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प्रयोजन 


आहत आगमेपि श्रीू्ृताङ्ग क बहुत उचस्थान दै, यह आगम बडी उत्तमतने साध 
वस्तुक निरूपण करता रै, एक मात्र दम प्रन्धके मननेमी मनुष्य अपने जीवनको सफ़ल 
वना सकता दै} भुसक्च जतरकि ल्यि यह सआगम परमोपयोगी रै पतु इसका मूल अर्ष 
मागधी सौर रीका प्रौढ संतमे रेची गई है इस ल्थि जो सर्षमागधी ओर संसृत नही 
जानते है षे हस आगमके लम से वन्चित एह जति है । 


यदपि सुनि महत्माभेक दारा किये जानेवाटे इसत आगमकरे प्रवचनकी सहायत(से कभी 
कमी साधारण जनता को इसके अमूल्य ज्ञनेंका लम प्रपत होता ह तथापि उससे उतना 
लम नह होता जैसाकि स्वयं दस प्रन्थके मनन कसे से हो सकता है | एतद श्री भरे. 
स्था जैन संप्रदायक्ने आचार पूव्यश्री १००८ श्रीमवहिरलटजी महारज के तवावधानमे 
पण्डित अभ्विकादत्त ओश्चाने इत प्र्थक। सम्पादन काय्यं किया है जौ साधारण जनताके 
लामा मूली छाया हिन्दी मे सत्वया्, भावाथ तथा ठीककरा सथ किया है | दीकाका 
ग्र अक्षर केकी चे की गई है इसष्यि सपासोषटव वैसा नर्हौ हो सका है जैसा 
प्रचरित पद्वतिको अपेध्ित दै । फिरमी संसृत न जाननेवरे जिजञायु यी पदक 
ठीके खमते सर्वथा वश्चित नदी शट सकते यह निशित हं । 


यथपि यह्‌ का््यै तलमके चातुरमस्यसे ही आरम्भ हुमा था तथापि युवि्तृत ग्रन्थ 
होनेके कारण दो अध्यायेंका अनुवाद पूत्यश्री के स्वत १९९२ के साह राजकोट चातु- 
मास्ये समय समाप्त हुमा । प्शचात्‌ राजकोट श्रीसंघके सामने यह अनुवाद रखा गया भौर 
श्रीपुघको यह उपकारक प्रतीत हआ । फटतः श्रीपथने अपनी उदारताका परिचय दते हुए 
वहदमानिवासी रेट श्रीगनलटजी साहिव मूथके प्ररनीय सहकारे इते मुद्रित करक 
जनतादेः कमम घपैण करका निश्चय किय । उपध तिके भमु प्रथम भागते 
परारम्म के दो अध्ययन परथन्त ओर दूसरे भागम तीनते नव अध्ययन तके घौर इत 
तीय भागमे दश से सोह अध्ययन प्रकादित कराकर प्रथम शरृत्वंथ तीन मृगिमि समल 
किया जाता है । 


(७) 


यथपि इस सूत्र-प्रकाशनके चयि आव्यक्र सूचनामे छवि अनुसार आर्थिक सहायता 
प्राप्न हेनेसे पुस्तक चिना कीमत वोट सकते थे किन्तु विना कीमत पुरस्तक-वितरण करसे 
पम्तककी कद्र कम होती है इसटिपए्‌ लागत दामसे कम कीमत रखकः्‌ प्रचार करनेका 
निश्चय किया है | इमसे जो आमनी होगी इसको उपयोग सूत्न-प्रकारानमे ही करिया जायगा । 


सम्त्‌ १९९३ के सार राजकोट चातुमौस्य के समय इस म्न्थक। प्रकाशानकाप्य 
समाजके अनुपम र्न धर्मवीर श्रीमान्‌ रेट दुरमजीमाईं जोहरीके भ्यवस्थापकत्वमे होना 
निथित हुभा भीर्‌ प्रथम मागक्रा सष्करण उक्त जोहिरीजौ के व्यवस्थपक्रलरमे ही संपन्न 
हआ परन्तु शोककरे साथ छ्खिना पडत। दै कि द्वितीय भाग ओर्‌ तृतीय भागके संखछरण के 
समथ उक्त जीहिरीजीका देहावसान हो गया इस स्यि सुको इस कार्यी व्यवस्था 
फनी पडी दै | 


श्रीमान्‌ शेर ङम भाईके स्वगेवास हनेसे स्थानकवासी समाजकौ जो भारी क्षति 
ई दै उसको परसि असम्भव न्ह तो कठिन अवध्य है क्योकि उक्त जौहरीजी के समान 
धर्मवीर, समाजसतेवक परोपकारी पुरुपको प्राप्त करना समाजे मारी पुण्या फल दे, ईस 
समय तो इस समाजने अपना अमूल्य रुन स्वोेर्‌ भारी हानि उट ई दै । मे उक्त जीहरीनेके 
सवर्गाय सामक प्रपि आमार्‌ प्रदर्धिन कते ए तृतीय भागकरो प्रकाशित कर्के उनके रोप 
कार्यको पूरा कनका प्रन करता द्रं । 


राजकोट श्रीसधपेवफ 


भाटी पमि लुनीटार नागजी वोरा 
मात १९९५ व्यवस्वापक 


प्रि यय 9 


आवहृयष् सवका ^ 


राजकोट के चातुर्मास्य के समव पूव्यश्री १००८ श्रीनवाहिर- 
टच्जी महरजके दर्नाथं वन्दा निवासी श्रीमान्‌ सेठ छानललजी 
साहव मुथा राजक्रोट पधरेये । यापनं धपनी ददार्ताक्रा पर्ति देते 
ए पूवय्रि दीतयभके सार्ध नूर प्रकानन कायम्‌ ३०००) 
तन हजारी याजक सहायता प्रगान करलेकता भाव प्रकट किया था 
प्नतु अग्र्य वृके वद्रजनिसे रूरकी कटेवन्ृद्धिको दैखकः 
र्वी द्विगुण दने चनुमान हसा सौर मारक प्रवय करका 


प्रफनं क्रिया गया | एख्त प्श्रीफे जनव्नि क्रे चुम प्रसङ्घ पर 


[> 
न दक न 


सम्वत्‌ १९९३ फ छर्विष्ठ मापये श्रीमान्‌ सेढ ठमीदास पीतान्वर्दाप 
गोटदयने ० १००१) स्मरि तथा राजकोट निवास सेठ 
नु्ीघट चागजी वैरम ६० ५०१) तथा रजको श्रीसद्वके साई 
वहिन स्याभा इ० १०००} त्यि। 

याकि गायता हते सनलेकरे यामास्द्यनाथे सती 
५०० प्रतियप्‌ श्रीमि से शवयटमी मूलका सर्‌ रोषं ५०० 
प्रतिय रजकी श्री शद्ध साम निदिशक्त निश्चय क्षिया गया| 
ट्स निधयः रार दी पत हायरता दारा श्री सू्रत्तपूय का 


प्रभुम शरतष्कृव्‌ दीन प्रय, 1 नथनगिमि प पकारित करद्‌ सगा 
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आच्माको क्रियारहित मानतेवाले अन्यतीर्थी मोक्ष के कारण धमको 
नहं जानते अकेखो क्रिया या सकले ज्ञानसे मो माननेवाले 
भी अतानी दै ४ & ध 6 


विपयालक्त अद्नारी जीव सयु्के न्को नद्यं जानता दे स्वजन 
तथा धनादिकी ममता को छोडो क्योकि यह दुःखका कारण हें 


जसे छोटे शग सिदे दूर रहते दै रखी तरह विचेकी पुरूष पापसे 
दूर रते ह साघु पञ्चमदात्रतकरा मरी भाति पाठन करे तथा 
वह्‌ मान चडार्‌ ओर कीतिकीदच्छान करे 


सा्यु जीवन मर्णकी इच्छा को वर्जित कर सांसारिक प्रपञ्चते 
यग रहे ४ 0 4 । 


एद अध्ययन 


नाम आदि निक्षप कै हस मायक्रा निरूपण 
-कायके पाणिर्योकी दिस न करस्ना) मोक्षकरा माम॑ हे साधु सात्रय 


कमंकी यनुमत्ति नदे ~ 
चापीकरप तथा दनराटां आद्रि वलाने कै चयि तत्पर पुरुप कै दासा 
उक्त कायम पाप पुण्य पृनेपर साधु मोन रहे -.. 


सपने कमकत वसीधूत होकर खसारिक दु.खोसे पीडित होते हष 
प्राणिर्याक्रं चिवि तीध्रुसोरः सम्यग्‌ मार्गी कत्याणप्रद्‌ दध 


द 9 


साधाक्र्मा यादार खनियाले तीर्थद्सेक्त धम्से चटिध्रत देव भ 


स्यन्‌ ध्ग्रात्‌ ६५९ ७००१ ५ (1 [1 ५०० [१। 
मदातरतध्यारी साधु परीपाक घवराते नरी द तथा कपार्योका विजय 
श्रत १५१०५ ५९५ 182) ७१४ 1३१) # ९ 9 


ह्र यध्यन्‌ 


स्मरव्रह्लरण श्वन्दा नाप यादि चिद्पतरैः ढारा प्यार्या तधा तिया 


+~ <+ धाह १११९१६२। (11) ५०४ ५ * 


विदानाद्‌ सनि.वावष्द दविता सवार्‌ चत "सवादु निगरण धार 


व्यति यहिया चैः द्राया उना सण्छन 


* न १ ४५ [द च 
स]. च स वनाय स्रन्पप् प्रानपाद्रद २, सत्य दरटनी नरह 
नस. तस्सा माषका मवननया कल्याण दाना ॐ य 


कर अन्यद नाक पदवत्‌ [नर्व्ग सार नता सेष्टुन , १ 
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आम्‌ अदय 
॥ श्रीसुत्रङृताङ्सूत्रम्‌ । 
अथ दरामं ओ्रीसमाध्यध्ययनं प्रारभ्यते 


नवमानन्तरं दद्यममारभ्यते-अस्यचायमभिसम्बन्धः, इदानन्तराध्ययने धर्मो ऽ- 
भिदहितः, सचाविकलः सखमाधोौ सति भवतीत्यतोऽधुना समाधिः प्रतिपादयत) 
इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्यध्ययनस्य चत्वायपक्रमादीन्यचयोगद्वारणि वाच्यानि 
तञोपक्रमद्धासन्त्मतोऽर्थाधिकायेऽयं; तद्यधा-धम समाधिः कत्तेव्यः, सम्यगाघीयते- 
व्यवस्थाण्यते मोक्षं तन्मार्गं वा भ्रति येनात्मा धर्मध्यानादिना स समाधथिः-धर्मध्या- 
नादिकः, ख च सम्यग्‌ ज्ञात्वा स्पदीनीयः, नामनिप्पन्नन्तु निक्षेपमयिृत्य-नि्नुक्ति- 
कदादट-- 

आयाण पदेणाऽऽघं गोणं णापर पुणो समादितति । 
णिक्खिविहुण समार्हिः भावसमादीड पगरय॑तु ॥१०३॥ 
णामेबणाददिए खेत्ते काटे तदेव भावे य | 

एसो उ समादीए, णिक्खेयो खचिहो दद्‌ ॥१०९॥ 
पञ्चसु विक्षएसु सुभेख, दव्यमि त्ता भवे समािन्नि । 
खेत्तं तु जम्मि चेत्ते काटे काटो जर्हिं जो छ ॥१०५॥ 
भावसमाहि चडव्विह द॑सणणाणे तवे चरितै य । 
चरघुवि समादियप्पा समे चरणद्रिभो माह ॥१०६॥ 


(रीकाथ)-नवम सध्ययन कहनेके पञ्चान दलम चल्ययन शित्‌ परिया जाना £ | एस 
सध्ययन का नवम जव्ययनक्ते साथ सम्बन्ध यह ट नवम न्ययन गर धका प्रतिपादन किया 
है वह धर्म, अविकट समाधि होने पर्ण होता द ठम चिकन गमाधि का कथन कृरते है 
इस सम्बन्ध से आये हुए हस अव्ययनक उपक्रम वादि नार मनूयीग सर्‌ कटने चाहिये । 
उनमे उपक्रमद्यार मे अर्थाधिकार्‌ यह द ओकर साधका धरा सागि करनी चाहिये | जिस 
यरा सात्मा मोक्ष या सोके मागत आच्छ तमः रथान किया जता टै वह समाधि है, वह 
धम््यान आविक हं } उस ध्रमःयान व्रा करो सी नेरहते जानकर साधुको प्रहण करना 


~, ८ 


चाहिये | अव निरयुक्तिकार नामनिष्यत निक्षः विषयं कते र-- 


२ श्रीसू्ररृताड सूरे भाषोल॒वादसदिते 


^~ ^ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ 





आदीयतते-गृह्यते प्रथममादौ यत्तदादानस्‌ आदाल॑च तत्पदंच-सुवन्तं तिडन्तं 

वा तदादलपद्‌ तेन ¦ आघ ?ति नासास्य्ययनस्य) यस्माद्ध्ययनादाविदं सलं 
"सां मदमं मणुवीद धर्मः मित्यादि) यथोत्तराध्ययनेषु चतुथैमध्ययनं प्रमादाप्रमा- 
दाभिधायकमप्यादानपदेन (असंखयः मित्युच्यते; ुणनिष्पन्नं पुनरस्याध्ययनस्य 
नाम समाधिरिति; यस्मात्सपवाच्र प्रतिपाद्यते, तं च समाधि नामादिना निक्षिप्य 
भावसमाधिनेह ध्रकृतम्‌ः अधिकार इति । समाधिनिश्चेपाथैमाद -नामस्थापना- 
द्रव्यक्षेचकालभावमेदात्‌ पष तु खमाधिनिक्षेपः पड्विधो भवति) वुशब्दो शुण- 
निप्पननस्येव नास्नो निश्िपो भवतीत्यस्थार्थस्याविभावनार्थं इति, नामस्थापने सुगम. 
त्वादनादत्य द्रव्यादिकमधिकृव्याह-पञ्चस्वपि शब्दादिषु मनोज्ञेषु विषयेषु श्रोच्ा- 
दीन्दरियाणां यथास्वं प्राप्तौ सत्यां यस्तुष्टिविरेपः ख द्रव्यसमाधिः तदन्यथा सस- 
म्ाधिरित्ति; यदिवा द्वव्ययेोद्धव्याणां वा सम्मिश्चाणामविरोधिनां सतां न रसोपघातो 
भवति अपितु रसपुष्टिः स द्रभ्यसमाधिः, तययथा-क्षीरशफरयोरईधिगुडचातुजात्- 
काटीना चेति, येन वा द्रव्येणोपमुक्तेन पानकादिना समाधिभेवति तदूद्र््य 
दरव्यसमाधिः, तुखादावारोपित वा यत्‌ व्यं समतामरुपेतीत्यादिको द्रव्यसमाधि- 
(दोकाथ)-जो पदे पठ यदि मे ग्रहण किया गया है उते सदान कहत है । जो 
सुबन्त या तिरन्त पद्‌ भध्ययन कै आदि मँ गृहीत होता है उसे आदानपद कहते है, उसके 
ह्साव से दस अध्ययनका शावः नाम है क्योकि इस अष्ययनके आदि मे "ज महरम" 
हवया सत्र है, इस सत्र म पहले (अघः पद आया है | जसे उत्ताध्ययन सूत्र का चौथा 
भ्ययन प्रमाद ओग यग्रमाद्‌ का वणन करता हुखा भी सदान पद्‌ के दिपावते “असंखय'' 
यहा जाता टै | परन्तु ठस यध्ययन का गुणनिष्पत्न नाम॒ समाधि सष्ययन है क्योकि इस 
भभ्ययन म समाधि का हौ प्रतिपादन किया गया है | उस समाधि का नाम आदि निक्षेप 
नके उस जव्ययन मे भावसमाधि का अधिकरार्‌ कहना चाहिये । समाधि का निक्षेप करके 
लिये कते ह नाम, स्थापना, द्रव्य, त्र, काट, सोर भावमेद से समाधि करा निततेप छ 
प्रहर काटे | गाथा मे आया हु वतु, जल्द, (गुणनिष्यन नाम का ही निक्षेप होता 
यर यननिकेल्यिरं | नाम सौर स्थापना युगम दै दस द्वि उन्हे छोडकर व्यादि निप्नेप 
विषय कदुते ६ मनोर्‌ शद्ध आदि पाच विर्योक़ी प्राभि दोन जौ श्रोत आद्र 
व्यो न नुग सनी २ सते दरत्ययमानि ऊहे द सौर हसते विषरीतले तो दरन्य असमाति 
ण्ट जवा परपर गमिप नरा सपनेवि दो द्रव्य जवो वलन दर्यां फे भिव्यने से 
नीय्न गितन छन्तु उ्नन्न पि दनोद उमे उग्यमामि क्ते सते टय शीर 
तर नेलदन कग नुद्‌ न्मनि मे गवया णद खदेर नमक, मिच जाग ओग धरनिय्‌। 
नमभदै ~न उन मिथि दयसमापि कहने ह | अथवा निस 


क म म्द "प चोर भ स्न्‌ 


प्प हनी जने ल्य ममापि कने टु यवा तग~ 


द्रामं समाध्यध्ययनम्‌ द 
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रिति, क्षे्समाधिस्तु यस्य यर्मिन्‌ केच ग्यवस्थितस्य समाधिर्त्प्यते स श्चेच- 
प्राधान्यात्‌ श्चेजसमाधिः यस्मिन्वा क्षेत्रे समाधिर्ध्यावण्येत इति, काटसमाधिरपि 
यस्य यं कारमवाप्य समाधिरुत्पद्यते, तद्यथा-शरदि गवां नक्तसुदूकानामदनि 
वलिमु्जां, यस्य वा याचन्ते कारं समाधिभेवति यस्मिन्वा काले समाधि््याख्यायते 
स काटप्राघान्यात्‌ कारुस्माधिरिति । भावसमि त्वधिषृत्याह--भावक्षमाधिस्तु 
दशैनक्ञानतपश्चारिजयेदए्चतुद्धा, तच्च चतुविघमपि भा माधि समासतो गाथा- 
पथ्चा्चैनाद-युसुश्चणा चयेत इति चरणं तत्र सम्यकूचरणे-चारित्रे व्यवरिथतः- 
खखुदयु्तः "साघु 2 सुनिश्चतुष्वेपि भावक्षमाधिभेदेपु द्शनज्ञानतपश्चारिघरूपेषु 
सम्यगाहितो-व्यवस्थापित अत्मा येन स समाहितात्मा भवति, ददसुक्तं भवति- 
यः सम्यकचरणे व्यवस्थित; स चतुर्विघभावसमाधिसमाहितातमा भवतति, यो वा 
भावसमाधिसमादहितात्मा भवति, स सम्यक्रूवरणे व्यवस्थितो द्रव्य इति, तथाहि- 
द्‌ यैनसमाधौ व्यवस्थितो जिनवचनभावितान्तःकरणो निवातञ्चर्णप्रदीपवन्न कुमति. 
वायुभिर्रास्यते, ज्ञानसमाधिना तु यथा यथाऽपू्वै श्चुतमधीते तथा तथाऽतीव 
जूके ऊपर जिस वस्तु फो चढाने से दोनो वाजू समान ह उसे दव्यसमाधि कहते है । जिस 
जीव को जिस क्षेत्र म रहने से शान्ति उत्पन्न होती है वहं क्षत्र की प्रधानता कै कारण क्षत्र 
समाधि है । अथवा जिस लैत्र मे समाधि का वणैन किया जाता रहै उसे भीक्षत्र समाधि 
कहते हे । जिस जीवको जिस कार्म शान्ति उत्पन्न होती है वह उसके छथि कारु्तमाधि है 
जैपे शरद्‌ छऋतुमे गोको, रातमे उक्कको सौर दिन मे कोवेको शान्ति उत्पन होती है । अथवा 
जिस जीवको जितने कार्तक समाधि रहती है अथवा जिस काम समाधि की व्यास्या की 
जाती है चह काकी प्रधानता के कारण काठ्समाधि है | अव भाव समाधिक्रे विषयमे 
कहते है मावसमाधि, दरशन, ज्ञान, चारित्र अर्‌ तपके भेदत्ते चार प्रकार काट, इन चारो 
भावसधाधियो को नियुक्तिकार्‌ गाथक उत्तराधं के दारा संक्षेप से बतति है मोक्ष की इच्छा 
रखनेवाछे पुरुप निस की आराधना करते है उसे चरण कहते ई वह॒ सम्यक्‌ चास्त्र है | 
उसमें जच्छीतरह प्रबरेत रहनेवाटा सुनि समाहितामा कहद्यता है क्योकि उसने ददीन, ज्ञान, 
तप मौर चारित्ररूप भावसमाधि के चारो मेदा मे अपने जाप्मा को अच्छी तरह स्थापन किया 
हे । कने का मागय यह हे किं जो पुरुष सम्यक्‌ चास्त् म स्थित है उसने अपने मात्मा को 
चारो भावसमाधियों मे स्थापन किया है | थवा जिस पुरुपने भावसमाधि मेँ अपने आत्मा को 
स्थापन किया है उसे सम्यक्‌ चारित्र मे रिथत जानना चाहिये । क्योकि जो पुरुष दशन 
समाभि मेँ स्थित है वह जिन वचनो से रेा हुमा अन्तःकरणवाला होनेके कारण बायुरहित 

स्थानमे सखा हुजा दीपकं के समान कुचुद्धिरूपी वायु से विचछित नही किया जाता है । तथा 

ज्ञान समाधि के दारा वह पुरुप व्यो ज्यो नये नये शाँ का ज्ययन करता है व्यो त्यो वह्‌ 

मावसमाधि मे प्रहृत्त होता जाता है, जैसा कहा है ( जह जह ) अथात्‌ जिनमे अतिशय 


४ श्रीसू्ररूताङ्गसतरै भाषायुवादसदहिते 


~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~~~~~~--~-~~-~--~~ ~~~ -~----------- ^^ 


भावसमाधावुद्युक्तो भवति, तथा चोक्तम्‌-^““जह जह खयमवगाहद अईसयरस- 
पमरसंजुयमउव्वं । तह तद पल्दाई सुणी णवणवरखवे द्धाष ॥ १९ ॥ चारिज- 
समाधावपि विपयस्ुखनिःस्पृहतया निष्किश्चनोऽपि परं समाधिमाप्नोति, तथा 
चोक्तम्‌-र“तणसखंथारणिखन्नोऽवि सुणिवरो अहरागमयमोदो । जं पावद सुत्तिखं 
कन्तो त चक्वद्धवि ? ॥ १॥ नैवास्ति राजराजस्य तत्सुखं ॒नैव देवराजस्य । 
यत्सुखमिदेव साधोखधोकव्यापाररहितस्य ॥ २ ॥ इत्यादि, तपःसमाधिनापि विकृ 
एतपसोऽपि न ग्छानिभैवति तथा श्चुचृष्णादिपरीषहेभ्यो नोद्धिजते, तथा अभ्य 
स्ताभ्यन्तरतपोध्यानाधितमनाः स निर्वांणस्थ इव न खुखदु खाभ्यां चाध्यत इत्येव 
चतुर्विघभावसमाधिस्थः सम्यर्चरणन्यवस्थितो भवति साधुरिति ॥ गे नाम- 
निष्पन्नो निघ्ेपः, साम्प्रतं सूत्राच्गमे ऽस्खछितादिशुणोपेतं ख्नमुचारणीयः तचेद- 
रसका प्रसार है रेते नये नये शसो मे ज्यो ज्यौ सुनि प्रवेश करता जाताहै व्यो व्यो मोक्ष 
मे श्रद्धा वढने से वह्‌ आनन्द को प्राप्त होता है] चारित्र समाधि मेँ स्थित युनि दरिद्र होने 
पर भी विषय युखते नि स्ह रोनेके कारण परम शान्ति को अनुभव करता है, अतएव कहा 
हैकिजिसके राग, मद्‌ जर मोह नष्ट हो गये है वह सुनि ठणकी श्या पर स्थित्त होकर 
मी जो आनन्द अनुभव करता है उपे चक्रवर्ती राजा भी कहौ पा सकता है 2। संसारके 
व्यापार्‌ से रहित सुनि को जो सुख इसी रोक मे प्रा होता है बह सुख राजाभो के राजाको 
अथवा देवराज को भी नहं मिक सकता है । तप॒ समाधि मे स्थित सुनि को भारौ तप करने 
पर भी ग्नि नह होती है तथा श्चुधा, मौर तृष्णा आदि परीषहेसि वह॒ पीडित नर्ही होता 
है । एव आभ्यन्तर तपरा अभ्यास किया हुजा मुनि व्यान मे ठप्नचित्त होनेके कारण मोक्षम 
स्थित की तरह सुख दु खसे पीडित नदौ होता है । इस प्रकार चार्‌ प्रकारके मावसमाधि मे 
स्थित साधु सम्यक्‌ चालते स्थित होता है | नाम निक्षेप समाप्त हुमा अव मूत्रानुगम में 
अस्वलित्त आदि गुर्णो के साथ सूत्रा उचारण करना चाहिये वह सत्र यह्‌ है- 


आध महम सणुरीय धस्मं, अंजू समाहिं तमिणे सुणेह 
अपडिन्न भिक्खू उ समादिपत्ते, अणियाण भूृतेसु पखिएल्वा ॥२॥ 


गणा रत्यातनरान श्तिणानः व्लिद्लिण पना प उति तमि सणुत । 
€ *५. 
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समाधिको प्राप्त (अगियाणभूते) प्राणिर्योका भारम्भ न करता हुआ (भिक्व्‌ सपरि्वएला) साधु 
यद सयमका पालन करे । 

(भावाथ) केवटन्ञानी भगवान्‌ महावीर स्वामीने सर तथा मोक्षदायक धर्मका कथन 

श 
क्या हे । हे दर्यो । तुम उस धर्मको यनो । अपने तपका फल नहीं चहता हुजा तथा 
समाधियुक्त सोर प्राणियोक्रा आरम्म न करता हया साधु जद सयमक्रा पाटन करे | 

अस्य चायमनन्तरसूत्रेण सह सम्बन्ध , तदययथा-अङेपगारबपरिदारेण मु 
(० ५५००) निर्सिबाणमनुसखन्धयेषित्परेवद्वगवानुरपच्नदिग्यज्ञानः समाख्यातवान्‌ 
पतच वक्ष्यमाणमाख्यातवानिति, “आ्ःत्ति आख्यातवान्‌ कोऽसौ १-'मतिमान्‌ 
मनन मति -समस्तपदा्थपरिन्नानं तदधिदयते यस्यासौ मतिमान्‌ कैवलन्नानात्यथेः 
तत्रासाधारणचिङ्ेपणोपादानात्तीर्थछृद्‌ शृदते, असावपि प्रत्यासत्तर्वीरवधमानस्वामी 
ग्रत) किमाख्यातवान्‌ १-५य्मः श्रु तचारित्ाच्यं, कथम्‌ १--'अलुविचिन्त्यः कैबल- 
कानेन ज्ञात्वा प्रहापनायोग्यान्‌ पदार्थानाधित्य घर्म भाषते यदिवा-जाहकमदवि- 
चिन्त्य कस्याशस्यायं व्रहणसमशैः ? तथा कोऽयै पुरुषः? कश्च नतः१ कि वा 
द्यनमापन्न ? इत्येवं पर्यालोच्य; चर्मगयुशरुपवो वा ॒मन्यन्ते-यथा प्रत्येकमर्मद्भि- 
1 


टोकार्थ-इस सूत्रका पूर्वसू्रके साथ सम्बन्ध यह्‌ है-नवम अध्ययनकौ अन्तिम गाथामे 
कहा है कि “ सुनि, सव सांसारिक दुखोको छोड कर मोका साधन करे ” अव यहं 
तलति है कि केवट्नानी भगवान्‌ महावीर स्वामीने जनि कदे अनुसार ध्मेका कथन किया 
हे । उस भगवान्‌ महावीर स्वामीका विरोपण वताने फे व्ये पृषते ह करि वह भगवान्‌ कैसे ह | 

उत्तर-मगवान्‌ मतिमान्‌ ई । समस्त पदार्थो के जानको मति कहते है, वह॒ जिसमे 
वियमान टँ उस केवल्नानी पुरुप को मतिमान्‌ कदत ई । यपि केवचज्ञानी अनेक हु हैँ 
तथापि यहां (मतिमान्‌. चह असाधारण विशेषण कहनेसे तीथदरका ही ग्रहण ह सोर तीर्थदृरे 
भ सयते निकट होने के कारण भगवान्‌ महावीर स्वामीका ही यह प्रहरण हं | सगवान्‌ महार 
स्वामीने श्रत ओर चारित्रङ्प धर्म कहाथा | (्र्ष) क्या करके कहाथा ” (उत्तर) केवल्कनानकर 
दारा पदार्थौ का स्वल्प जानकर्‌ उपदेन करने योग्य पदार्थे को ठेकर वर्म का कथनं क्रिया 
था । अथवा भगवान. महावीर स्वामीने पहल ग्राहक (धमघुननेवटे) पृ्प करो विचार कर 
धर कहाथा, जैते कि-"* यह पुरुप किस पदार्थ को ग्रहण कर सकता ह । तथा क प्र 
कोन है १ सीर्‌ यह किस देवता ब्रा गुर को नमस्कार्‌ कता है एवं यह क्रिस दुर्मन 
अनुायी है छत्ादि वते को निश्चय कके धर्म कटा था | उपवा वर्मक सेवा कमेव 
पुरुषो कौ यह्‌ मान्यता दं कि भगवान म लोगे प्रच्येकका अभिप्राय जानक पर्दा 4१५ 
करते ह | वह्‌ धर्मोपदेन एकौ समय सवटोगा की नावार्मं परििनं जाना ‡ (८५) 
भगवान केसे भमका उपदेदा करते हे "- (उत्तर) भगवान्‌ क्रु चर्वान मर वर्यः ८ 


६ श्रीसूजकूतांगसत्रे भाषायुवादसहितम्‌ 


~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ --~~ ~~~ ~ ~ -~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


प्रायमनुविचिन्त्य भगवान्‌ ध्म भाषते, युगपत्लयैषां स्वभाषापरिणत्या खंख्यापग 
मादिति) किभूतं धम भाषते !--“ऋलुम्‌ः अवक्र यथावस्थितवस्तुस्वरूपनिरूपणतो, 
न यथा ज्ञाच्याः सर्ब क्चणिकमभ्युपगस्य कृतनाद्लाकताभ्यागमदोषभयात्सन्ताना 

भ्युपगमं कृतवन्तः तथा वनस्पतिमचेतनस्वेनाभ्युपगस्य स्वयं न छिन्दन्ति तच्छे- 
दनादाघ्ुपदेद्य तु ददति तथा कार्पापणादिक हिरण्यं स्वतो न स्प्रशन्ति अपरेण तु 
तत्परिप्रदतः क्रयविक्रयं कारयन्ति, तथा सह्याः सर्वमप्रच्युताजत्पन्नस्थिरेकस्व- 
भावं नित्यमभ्युपगस्य कमेवन्धमोक्षपमावप्रसङ्धदोषभयादाविर्भावतिसेमावावाधि 

तवन्त इत्यादिको टिस्यभावपरिहारेणाचक्र तथ्यै घमेमाख्याततवान्‌; तथा सम्यगा- 
धीयते-मोश्चं तन्मा वा घत्यात्मा योग्यः क्रिय्ते व्यवस्थाप्यते येन धममणासौ 
धर. समायिस्तं समाख्यातवान्‌, यदिवा-घ्मैमाख्यातवांस्तत्छमार्धि च धमध्या 

करते ह अर्थात्‌ जो वस्तु जैसी है उसका वे वैसाही खरूप बतलते है ( परन्तु बद्र आदि 
की तरह कुटिल धर्म का उपदेश नहा करते है) क्योकि, वोद सव पदार्थो को क्षणिक मानते ह 
अत इनके मनमे कृतनाश ओर्‌ अकृताम्यागमरूप दोष आति है (यह इस प्रकार सम्षना 
चाहिये-यदरि आतमा क्षणिक हो तो वह पाप करने के पश्चात्‌ हौ मरनाता दै फिर 
उप पापक्ता फल उसको नहीं प्राप्त हो सकता ह अतः कर्मकरा फल कर्ताको नरह 
प्रप दोनेसे कृतनाश दोप आताहै| तथा जो त्मा दुख भोगता है उसने 
पाप न्दी क्रियाथा स्योकि पाप करमेवादय यासा प्षणभन्न॒सिद्धान्तक्रे अनुसार 
फल भोगनेवाने आत्मासि मिन है यत दूसरे के कर्मका फल दूसेरेको प्राप्त होता दै 
यह अङताम्यागम दोष आता है ) इन दोपे को निवारण करके च्यि बौद्ध एक सन्तान 
न्वीकार्‌ कर्ते ह (ओर कहते है फि यथपि अत्मा क्षणिक है तथापि उसका सन्तान यानी 
सिलसिला चख्ना रहता है वही उसका फल मोगता है दूसरा नदह भोगता है इसधयि हमरि 
मतम केलना ओर अकृताभ्यागम द्रोष नहा अति है ? ) इसी तरह वे वनस्पतिकरो अचेतन 
मानकर स्वयै उमन्ना छेदन नहा करते ह परन्तु टमेरूफ वनस्पतिक्े छेदनफा उपदेश करे 


६ तावे स्वय न्प पेता आदि नहौ छते द परन्तु दृसरे के दा उसा सग्रह कराकर 
मेक द्ग स्वरीद चिकी कराते ४ 


~ +“ ^~ +~ ^~ 
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नादिकमिति । खुध्मस्वाम्याद-तमिमे-घम समाधि वा मगवदुपरदिष्टं श्ण 
यू; तथ्था-न विद्यते रेदिकासुष्मिकर्पा ध्रतिन्ञा-आाक्ना्क्ना तपोयुष्ठानं कुर्थतो 
यस्यासावप्रतिक्ञो, भिश्चणशीको भिश्चुः ठविशेषणे मावभिश्च असावेव परमाथतः 
साधु) धं चखमाधि च प्रास्ोऽसावेवेति, तथा न विदयते निदानमारम्भरूप 
(भूतेषु, जन्तुखु यस्यासावनिद्‌ान स एवम्भूतः तावद्याचुष्ठ(नरदितः परि समन्ता" 
त्सचमातुटाने च्रजञेद्‌" गच्छेदिति, यदिवा-अनिदानभूत--अनाश्रवभरूत कमापाद्‌ा- 
नरदितः सुष्टु परिवजेत्‌ खुपरिजेत्‌ . यदिवा-अनिदानभूतानि-अनिदानकद्पानि 
घानाटीनि तेपु परिव्रजेत्‌, अथवा निदानं हेतुः कारणं दुःखस्यातोऽनिदानभूतः 
कस्यचिहुःखमदुपपादयन्‌ संयमे पराक्रमेतेति ॥१॥ 

अत इत टोद्छ मय ३ समी पदाथा का आवि्मौव सीर तिरोमाव मानते ह । परन्तु यह्‌ 
मान्यता सर नही अपितु कुटिल है (क्योकि सव॒ पदार्थो को नित्यानिल्य मानने से को 
आपत्ति नहं आती हे तथापि दसा न मानकर सवकरो एकान्त निष्य मानठेना यर पीठ 
आप्ति अतिपर नका आाविभव तिरोमाव मानना सरल माग नटा दै) प्रतु भगवान 
महावीर्‌ स्वामीने ऊुटिटमा्ीको छोडकर सच्चे मासका कथन क्रिया है | भगवानने उत्त 
र्मा कथन किया है लिसकर द्वारा आत्मा अनच्छीतरह मो या मोक्षके मामं स्थापन 
किया जाता ह उस परमको समाधि धै कहते ६ । वदा भगवानलं धरम अर्‌ उसकी 
समाधि अभीद्‌ व्यान जाक उपदे किया दै । श्री सूममीसवामी अपन शर्य 
से कते ह कि“ आपदो मगवान्‌ महावीर सवामीके हारा उषदेन कयि हु उस धर्मक 
अथवा समाधिकरो सने » जो पुरुष अयने तपक¡ फल पेीकिकि या पारकिक मूख नदी 
चाहता है वही वन्तुत भिश्र है अर्थान्‌ वही सचा साधु हे | तथा उसतीने धर्मममाधिको प्राप 
करिया है ] सत साधु प्राणिये का सारम्भ न करता टा अर्धात्‌ सववानुष्रानक्रो छोदुता 
ट्या सव प्रकार से संयमके यनुष्ठानमें प्रद्र रदे । अथवा सान कर्मवन्यके कारण याश्रवाकरा 
व्याग करता ह्या जुद्र सवम क्रा पाटन क्र | अथवा जो संतति काण नीद ठ 
निदान कते हे वे जान चादि ष उनम सातु प्रयनशौल वने, अथवा जो ट्‌ खकरा ऋरण 
ह उ्ते निढान कते हे चत माघ्रु जनिदान सेर यानी किसी प्राणीको दुख उन्पननन 
करता हुमा सैयम म परक्रम कं | ५ 


उड्ढं अदेयं तिस्थ विसा, तसा य जे धावरजे य पाणा) 
ह्येहि पाहि च संजसित्ता, अदिच्चमन्नसु य णो गरहव्ना ॥२॥ 
छाया-ऊरव्यमथम्तिव्यग्दिनामु, चमार ये स्यावराये च प्राणाः। 
दसः पद्ध संयम्य, अदत्त मन्येध न यृ णीयात्‌ ॥ 





८ श्रीसूजरङूताद्गखञे भाषायुवादसदहिते 
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भन्वया्-( छु अदेय तिरिय दिसाञ ) ऊपर नीचे घौर॒तिरच्छे दिशा्भो मे ( तथा 
थावरा ञे य पाणा) जो त्र र स्थावर ध्राणी रहते हे ( ह्येहि पाएहि य खजमित्ता ) 
उनको हाय पैर वा रखकर पीडा न देनी चाये ८ अन्ने य॒ अदिन्न नो गहेज्जा ) तथा 
दूसरेसे न दीहुर चीज न ऊेनी चादिये। 


८ भावार्थं )-उप्र नीचे गर तिरच्छे तथा आष्ही दिशाओं मे जो त्रस मौर स्थावर 
प्राणी निवास करते है उनको, हाथ पैर वश करके पीडा न देनी चाहिये तथा दूसरे सेन 
दी हई चीज न ठेनी चाहिये | 


प्राणातिपातादीनि तु कर्मणो निदानानि वर्तन्ते, प्राणातिपातोऽपि द्रव्यक्षे्रका- 
खभावमेदाचतुर्धा, तत्र घछेचभराणाततिपातमधिकृत्याह-सर्वोऽपि भ्राणातिपात. क्रिय- 
माण प्रज्ञापकतापिश्चयोभ्यैमधसितियैक्‌ क्रियते, यदिवा-ऊर््वाधस्तियेश्रूपेषु चिषु 
लोकेषु तथा प्राच्यादिषु दि्चु विदिश्चु चेति, द्व्यभ्राणातिपातस्त्वय-्स्यन्तीति 
चरसा-दीन्द्रियादयो ये च (स्थावरा › प्रथिभ्याद्यः, चकारः स्वगतमेदसंसचनाथैः, 
कालप्राणात्तिपातसंसूचनाथों वा दिवा राजन वा, श्राणा प्राणिनः, भावप्राणातिपातं 
त्वाद्‌-पतान्‌ प्रागुक्ता प्राणिनो दस्तपादाभ्यां 'सयम्यः वद्धूवा उपलक्षणाथैत्वाद्‌- 
स्यान्यथा चा कदथेयित्वा यत्तेषां दुःखोत्पादन तन्न कुर्यात्‌ यदिवैतान्‌ प्राणिनो 
दस्ता पादौ च संयम्य संयतकायः सन्न हिस्यात्‌ , चश्शब्दादुचछवासनिश्वासका- 
सितश्चुतवातनिसर्गादिपषु सर्वै मनोवाकायकर्मखु संयतो भवन्‌ भावसमाधिमनु- 


~~~ ~~ ~^ 
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पाटयेत्‌, तथा परैरदत्तं न गरहीयादिति व॒तीयवतोपन्यासः, अदतचादाननिपेधाचा- 

धतः पसवो निषिद्धो भति, नापसिगरृदीतमासेन्यत इति मेथुनन्पिथोऽप्युत्तः, 

समस्तचतसखम्यक्पाटनोपदेशाच श्रृपावादोऽप्यशैतो निरस्त इति ॥२॥ 

परिग्रह्‌ किये विना किसी वस्तु का सेवन नर्हा करिया जाता है इस चये परिग्रह के निपेव से 
धुन का निपेध भी अर्थत कहा हया समन्नना चाहिये । समस्तत्रतो के पाटन के उपदेश पे 
मूठ योरे का निपेष भी अपने आप सिद्ध हो जाता है । 


सुयक यधम्ते वितिभिंच्छतिष्णे, खादे चरे आयघरे पया । 
आय न कुजा इह जीवियद्री, चयं न कुना सु तवस्सि भिक्सू॥३॥ 


केत्यातीणं 
छाया-स्वाख्यातधरमा, विचिकित्सातीणः, खाढथरेदात्मतुख्यः भरनागु । 
आयं न यदिह जीदितार्थी, चयं न इयात्‌ सुतपस्वी मिश्ुः ॥ 
भन्वयार्थ-{ खयक्लायवम्मे ) श्रुत भौर चारित्र मेको अच्छी तरह प्रतिपादन करनेवाला 
( वितिगिच्छतित्े ) तथा तीव्र प्रतिपादित धर्मम शाका न करनेव।ला ( ले / तथा प्राक भदार सै 
पनां निर्वाह करनेवाला ( छतवस्सि भिक्खु ) उत्तम तपस्वी साधु ( पया भायतुद्रे ) प्रथिवी- 
काय आदि जीवो को भात्मतुल्य समस्ता हुभा ( चरे ) सयमको पाटन करे । ( इह जीवियद्री 
घाय न छना ) तथा इस लोक मे जीनेकी इच्छसे भ्र्वोका सेवनन रे (चय न कुला) 
एव भविष्य कालके ल्यि वन धान्य आदि का सचयम रे । 
मावा-श्रुत अर चारित्र ध्म को छ॒न्दर रीति से कहनेवाटा तथा तीर्थदुरोक्त धर्मम 
रद्कारहित, प्राक आहार से शरीरा निर्वाह करनेवाल्य उत्तम तपस्वी सधु समस्त प्राणिर्योको 
अपने समान समद्नता हुमा संयमका पाटन करे जौर इस छोफमे चिरकाटतक जौनेकौ इच्छात 
आश्रयोका सेवन न करे एवं भविष्य काठके ल्य धनधान्य आदिका सच्चय न करे | 
जानदश्रनसमाधिमयिष्त्याद-खुष्राख्यातः श्चतचारिचाख्यो धर्मो येन साघु- 
नाऽसौ स्वाख्यातधमां, अनेन ज्ञानसमाधिरूकतो भवति, न हि विश्चिषटपरिज्ञानम- 
न्तरेण स्वाख्यातधमत्वमुपपद्यत इति भावः, तथा विचिकित्सा-चित्तचिष्डुतिरवि- 
दञ्जुगुष्छा चा तां ¶वि]तीणेः"-धतिक्रान्तः (तदेव च निभ यजिने प्रवेदितः- 
मित्येवं निभ्चङ्कतया न कचिचितविष्ठुति विधत्त इत्यनेन दयैनसमाधिः प्रतिपा- 
टीकाश-जव गालकार्‌ ज्ञान र दर्दीनरूप समाधिका उपदेश करते हैत ओर 
चारित्र्य धर्मक जो अच्छीतरह उपठे करता है उस ॒साधरुको स्वाल्यातधमा कहते है । 
धस विगेपणके दवारा ज्ञानसमाधि बताई गई है क्योकि उचकोरिका ज्ञान इए विना अच्छी 
रीतिसे धर्मका प्रतिपादन नहा किया जा सकता हं ] चित्तकौ शद्धाको अथवा विद्रार्नोकी 
निन्दको जुगुप्सा कहते है, उसको छोड्कर्‌, “ जिनेसने जो कहा है वही सत्य ह ” यह 


१० श्रीसूजरूताज्ग खे भाषायुवादसदिते 
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दितो भवति, येन केनचित्पाखुक्रादायोपकरणादिगततेन विधिनाऽऽत्मानै यापयति- 
पाख्यतीति खादः, स एवम्भूतः संयमाचुशठाने चरेद अचुतिष्डेत्‌›, तथा प्रजायन्त 
इति प्रजाः-पृथिव्यादयो जन्तवस्तास्वात्मतुखयः, आत्मवत्स्ैप्राणिनः पदयतीत्यथैः, 
एवम्भूत पव भावसाधुभैवतीति, तथा चोक्तम्‌-१जदह्‌ मम ण पियं दुक्खै, णिय 
पमेव सन्वजीवाणं 1 ण दणई ण हणावेद य, स॒ ई तेण सो समणो ॥९॥” 
यथा च ममाऽऽकरदयमानस्याभ्याख्यायमानस्य वा दुःखमुत्पद्यते णएवमन्येषामपीः 
त्येव मत्वा प्रजास्वात्मसमो भवति, तथा ददासंयमजीवितारथी परभूतं कारं खुखेन 
जीविप्यामीव्येतदध्यवसायी वा धायं? कर्माश्रवलक्षणं न कुर्यात्‌, तथा "चयम्‌ 
उपचयमाहासोपकरणादेधनघान्यद्धिपदचठष्पदादेवां परिप्रहरक्षणं संचयमायत्यथ 
सुष्टु तपस्वी खुतपस्वी-चिकृएतपोनिष्टस्देहो भिश्वुमै ऊर्यादिति ॥२॥ 

मानकर चित्तम शद्धा नहा लता हुञा. (यहं कहकर ददनसमाधि बताई है) तथा जो 
कु प्राक आहार्‌ या उपकरण प्राप्त हो उसे अपना निर्वाह करता हुमा साधु संयम 
पाटन केरे | जो वाखार जन्म ठेते है उमदे प्रजा कहते है वे प्रथिवी आदि प्राणी है) इन 
्राणियोको अपने समान देखेवाला पुरुप भावसाघु कहा जाता है । अतएव कहा है कि-(नह 
मम) अर्थात्‌ जैसे मुफठो दु ख प्रिय नही है इसी तरह सभी जीवांको नह है, यह जानकर जो 
स्वय जेवा हनन नहा करता है सोर दूसरे हनन नह कराता है विन्तु सममावसे रहता है वह 
साघु श्रमण कहता है ] तथा साधु यह जानता है कि जेते सुश्चको कोई घमकाता है अथवा 
कटदु. टगाता दै तो सुक्को टु ख उत्पन होता है इसीतरद अन्य प्राणियोको भौ दुख उदन 
होता द । अत साधु समस्त प्राणियोफो अपने समान मानता हे} साधु इस रोकमे असंयम 
जीवन्न इच्छुक अथवा मै चिरकाटतक जीपित र्वं ठेसा निश्वय कर कमौके साश्रवका सेवन 
न फे एव तपे अपने आरीरको अच्छीतरह तपाया हुमा साधु मविप्य काटने ल्यि अहर 
सौर उपकरण आदि एव धन, धान्य, द्विपद ओर चतुष्पद्‌ आदिकः परिग्रह खूप सचय न कर । ३ 
सविदियाभिनिब्खुडे पयासु, चरे मुणी सवतो विप्पमुकषे। 


पासाहि पाणे य पुदोवि सत्ते, दुक्छेण अहे परितिप्पमाणे ॥४६॥ 
द्राया-सर्वन्दियामिनिरेतः प्रजासर, चरेन्छनिः सर्मैतो चिप्रसक्तः । 


^^ ~~~ + ~~~“ ~ ~^“ ~~~ 
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भावार्थ-साघु शियोके विषयमे अपनी समस्त इद्ध्रर्योको रोककर जितेन्द्रिय बने तथा 
सव प्रकारके वन्धने मुक्त होकर जुद्ध संयमक्रो पाछ्न करे ! इस छोकमं अलग अलम प्राणि- 
वं दुःख भोग रहे है यह देखो । 
किश्चान्यत्‌-सर्वाणि च तानि इन्द्रियाणि च स्परशैनादीनि तेरभिनिवृतः संबरते- 
न्द्रियो जितेन्द्रिय इत्यथैः, क ?-'्रजासुः खीषु, ताखु हि पञ्चप्रकारा अपि शब्दादयो 
विपया विद्यन्ते, तथा चोक्तम्‌-५ कलानि वाक्यानि विखासिनीनां, गतानि रम्या- 
ण्यवलोकितानि । रतानि चिन्राणि च सुन्दरीणां, रसोऽपि गन्धोऽपि च चुम्बनानि 
॥१॥ 7 तदेवं खीपु पञश्चेन्द्रियविपयसस्भवात्तद्धिपये संबरतसर्वन्द्रियेण भाव्यम्‌; 
एतदेव दृशय ति-्वरेत्‌ः संयमाचुष्ानमयतिषेत्‌ युनि साधुः सर्वेत 2 सवाद्या- 
भ्यन्तरात्‌ सङ्गाद्धिशेषेण प्रयुक्तो विप्रयुक्तो निःखज्ञो सुनिः निषिकिश्चनश्चत्यथैः, स 
धवम्भूत सरैवन्यनविप्रमुक्तः सन्‌ (पद्यः अवलोकय प्रथक्‌ पृथक्‌ पृथिव्यादिषु 
कायेषु सक्ष्मवादस्पर्याप्तकापर्या्तकमेदभिच्ान्‌ (सच्वान्‌? प्राणिनः यपिच्ब्दाढन- 
स्पतिकाये साधारणश्यरीरिणोऽनन्तानप्येकत्वमागतान्‌ पदय; किभूतान्‌ १-बुःखेन- 
असातवेदनीयोदथरूपेण दुःखयतीति वा दुःखम्‌-अषभ्रकारं कमं तेनारत्तान्‌-पीडितान्‌ 
परि-समन्तातसखंसारकटाटोदरे स्वहृतेनेन्धनेन "परिपच्यमानान्‌ः यदिषा-दुष्प्रणि- 
दितेन्दरियाना्षष्यानोपगतान्मनोवाक्ायेः परितप्यमानान्‌ पद्येति सम्बन्धो रगनीय 
इति ॥४॥ 
ीकार्थ-साधरु स्पदीन सादि सभी इन्द्र्योको वश के जितेन्द्रिय वने रश्च) किसके 
विषयमे (उत्तर) छियेके विषयमे अर्थात्‌ लियेकि विपयमे शव्द आदि पोचही विषय विमान हैँ 
अतएव कहा है किं (कलानि) लियोका वाक्य सुनने मेँ कानोको मधुर खाता है, तथा उनका 
चना ओर देखना, नेत्रको प्रसन्न करता है एषं उनके साश्र रमग करनेते आश्वय्यैजनक 
सानन्द होता है तथा उनके मुखको चुम्बन करनैते रस ओर गन्धभौ प्रात होते है इस प्रकार 
पुन्दरी खीम पौचही विषय होनेसे साधुको लके विपयमे जितेन्द्रिय होना चाहिये । (लियोके 
सहवासते साधुको दूर्‌ रहना चये) यही शल्ञकार दिखति है-सधु बाहर्‌ ओर्‌ भौतर दोनो 
ही प्रकारके सङ्ञोको छोडकर तथा निष्किञ्चन होकर सयमक। अनुष्ठान करे । तुम सव प्रकार 
के वन्धने रहित होकर प्यव आदि कायेमे जलग अलग रहनेवछे सूढम वादर्‌ पर्या 
ओर पर्य्या मेद वाछे प्राणी तथा अपि शन्दसे वनस्पतिकायमे साधारण शरीरे अनन्त 
प्राणी जो एकताको प्रा हुए है उन देखो) (प्रश्न) वे प्राणी कैते है ° (उत्त) वे जसाता- 
वेदनीयके उद्यरूप जथवा अट प्रकारके कर्मख्प दु खे पीडित है, े संसारहप 
फराहमे अपने कयि हुए कर्मरूप इन्धनो प्राये जा रदे है जथवा उनकी इन्दि दुर 
व्यापारे लगी हुई है जीर वे आततैध्यान करते हुए मन वचन मौर 
कररदे है यह देखो } ४ 





कायते तापकरा अनुभव 


१२ श्रीसूञरूताङ्सञ भाषोनुवादसदहिते 


एतेसु वारे पठ़ुद्ठमाणे, आव ती र पावषसु। 
अतिवायतो कीरति पाव स्म॑, निडंजमाणेड रेड >" ॥५॥ 


अया-पएतेषु वार्थ पकुबाणः, आवसते कर्म॑ पापेषु । 
अतिपाततः त्रियते पापकर्म, नियोजर्थस्त॒ करोति कर्म ॥ 


अन्वयाथ (वारे) शङ्ञानी जीव, (एतु) पूवो प्यिवीकाय आदि प्राणियों को (पशुनबमणे) 
कट देता हुभा ( पापएु कम्म भवदसि ) पापकम मे अववा इन धरथिवीकाय आदि योनियों मे 
भरमण करता है । ( अतिपायतो पावकस्म किरति ) जीविस करके प्राणी पापक करता 
( निरजमणेउ कम्म करई ) तथा दूसरेके द्वारा हिसा कराकर भी जीव पाप करता ‡ । 


मावाथे-जन्नानौ जीव प्रथिवीकाय आदि प्राणि्योको कष्ट देता हुमा पापकर्म कता है 
सौर अपने पापका फट भोगने के स्यि वहं पृथिवीकाय आदि प्राणियेरे ही वार्‌ वार्‌ ज्म 
ठेता है । जीवरहिसा स्वयं करने सौर दूसरे के दारा करानेसे पाप उतपन्न होता है । 


“पतेषुः भरार्देु प्रत्येकसाधारणप्रकारेषूपतापन्रियया वारवत्‌ धवार 
अ्तन्चरब्दादित्योऽपि सदरटनपरितापनापद्रावणादिकेनाचुष्टानेन 'पापानिः कर्माणि 
परकपण कुर्वाणस्तेषु च पापेषु कर्म सत्खु प्तेषु वा पथिभ्यादिजन्तुपु गतः 
संस्तेनेव संघटनादिना प्रकारेणानन्तशयः प्मावत्यतेः पीड्यते दुःखभाग्भवतीति; 
पाठान्तरं वा प तु वक्ते एवभित्युपधदशने यथा चौरः पार्दासिकोः चा यसद्‌- 
उष्ठानेन दस्तपादच्छेदान्‌ बन्धवघादीधेदावाधरोस्येव सामान्यरष्टेनालुमानेनान्योऽपि 
पापकभकारी ष्टापुत्र च दुःखभाग्भवति; "जाउद्ति, त्ति कचित्पाटः, तत्राञ्युभान्‌ 
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कमवपाकान्‌ र श्रत्वा ज्ञात्वा दा तेभ्योऽसदय्टानेभ्य 'भउद्तिः ति निवतते; 
कानि पुनः पापस्थानानि येभ्य; पुनः प्रद्तते निवतते वा इत्याशङ्कय तानि 
दशेयति-'अतिपाततःः प्राणातिपाततः प्राणन्यपतेपणाद्धेतोस्तच्ाशमं ज्ञानावरणा- 
दिकं ˆ शक्रियततेः समादीयते, तथा परांश्च भत्यादीन्‌ प्राणातिपातादौ “नियो- 
जयन्‌ व्यापारयन्‌ पाव कम करोति; तुद्ब्दान्म्रुषावादादिकं च कुवैन्‌ कायश्च 
पापकं कमे समुचखिनोतीति ॥५॥ 


ध 
अनुमाने सिद्ध होता है । कर्हा (रदति) यदहं पाठ मिङ्ता है इसका अथं यह हे कि- 
बुद्धिमान्‌ पुरुष, अञ्चभ कमीका दु"खरूप फट देख कर या सुनकर अथवा जानकर कर्मत 
निदत्त हो जति है । (रश्च) वे कौन पापक स्थान है जिनमे प्राणी प्रत्त होते है अथवा 
जिनसे निदत्त होने है : (उत्तर) जीवर्हिसा करने प्राणी ज्ञानावरणीय आदि अशम कमक 
वीधता है तथा जो जपने नौकर आदिको जावर्हिसा करने की ज्ञा देता है वह पापकर्म 
करता है तथा तु शब्दसे जो दढ बोलता ह चोरी करता है मेथुन करता टै ओर परिपरह 
करता है अथवा दूसरे से इन कमो को कराता टै वह पापका सथ्य करता है । ५ 


आदीणवित्तीव करेति पावे, अता उ एगंतसमाहिमाह्‌ । 
बद्धे माहीय रते विवेगे, पाणातिवाता विरते ठियप्पा ॥६॥ 


छाया-आदीनहृत्तिरपि करोति पापे, मत्वास्वेकान्तसमापि माहुः । 
बुद्धः समाधौ च रतो विवेके, भाणातिपाताद्‌ विरतः स्थितासरा । 
अन्वया्ै-( आदीणवित्तीव पाव करोति ) जो पुरुष दीनशृत्त कत्ता दे भर्वात कग भीसा- 
रीका धधा करता & वह भी पाप करता है (मत्ताड एगत समाहि माहु ) यह जानकर तीर्भकरोनि 
एन्त समाधि का उपदेश सिया है । (बुद्धे विप्पा) इसल्यि विचारान्‌ छ॒द्धचित्त पुख्प (घमा. 
दीय विवेगे रते) समाधि भौर विवेकरमे रत रहे । (भराणातिवाता विरते) एव प्राणातिपाततते निगरत रट । 
जो पुरुष कंगाल ओर मीखारी सादि के समान करुणाजनक धधा करता है वह॒ भी 
पाप करता है यह्‌ जानकर तीभकरोने मावसमाधि का उपदेश्च किया है । अत. विचारशीट 
यद्रचित्त पुरुप भावसमाधि भर विवेक मे रत होकर प्राणातिपात से निवृत्त रै | 


पलकर काकी नदीं आता तो वह काक्षी मे नदीं देया जाता दसते यद रिच द्योताष्फि एक 
जगसे दूसरी जगहपर गतिके विना कोड वस्तु नदीं प्राप्त होती है। एसप्रकार्‌ जय दम सू्यको 
एक देशसे दूसरे देश मँ देखते ह तव देवदत्त को गति कै समान दी स्य म भी गतिका थनुमान 
करते ह कर्थोकि सुधर्म यदि गति नदहदोती तो वह एक देशे रमरे देशम कते प्रप्त ्ोता४। 
अत देषद॑त्त आदि मँ गतिपूदक देमान्तर की प्राप्ति देकर पुष्धग भप्रत्यक्न गति अनुमान 
करना सामान्यतोदृष्ट अयुमान दं । इसीतरह प्रव्यम ह चोर भारिक दुखा फल भोगते हए 
देखकर दूखरे पापिर्यो का भी पापका फल भोगना जाना जता इ । 





१४ भीसूतरकृवाङ्गसूच भाषालुवादसदिते 
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किश्चान्यत्‌-जा-समन्तादोना -करणास्पद्‌! वृत्तिः-अनुठानं यस्य छृपणवनीप- 
कादे. स भवत्यादीनवर्तिः पचम्भूतोऽपि पापं कर्म करोति, प॒ स्तर बा भदी- 
नभोल्यपि पाप॑ करोतीति, उक्तं च~“ पिडोकगेव दुस्सो्े; णरगाओ ण मुचद" 
स कद्ाचिच्छोभनमाहदारमकभमानोऽक्ञव्वादार्तरेदध्यानोपगतोऽघ.  संणाभप्युत्प- 
चेत, त्था-खसावेव राजयृदनगयोत्लवनिर्मतजनसमूहवेभारभिरिशिकापातनोयत 
स देचात्स्वयं पतितः पिण्डोपजीवोति, तदेवमादीनमोज्यपि पिण्डोखकादिवज्ञनः 
पापं कर्म करोतीत्येवं “मत्वा' अवधाय पकान्तेनात्यन्तेन च यो भावरूपो क्षानादि- 
समाधिस्तमाहुः संसायेत्तरणाय तोैकरगणधराद्यः, उन्यसमभाधयो हि स्पशादिं 
खुखोत्पादका अनेकान्तिका अनात्यन्तिकाश्च भवन्ति अन्ते चावदयमसमाधिधुत्पा 
दयन्वि, तथा चोक्तम्‌-“ यद्यपि निषेव्यमाणा मनस्तः परिदुिकारका विषयाः । 
किम्पाकफलखद्नवद्धवन्ति पश्चदतिदरन्ताः ॥१॥ इत्यादि, तदेवं बुद्धः" अवगतः 
तच्यः स चतुर्विघेऽपि श्वानादिके स्तो-व्यवस्थितो "विवेके वाः आद्यरोपकरणक- 
पायपरित्यागरूपे द्रन्यभावात्मके रतः सननेवंभूतश्च स्यादित्याद-प्राणानां दृश्चप्रका 


९१५ 


¶~ "+~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


राणामप्यतिपातो-विनाश्चस्तस्माद्विरतः स्थितः सम्यगूमनेपु आत्मा यस्य सः 
पाठान्तरं वा शखियचि'त्ति स्थिता शुद्धस्वभावास्मना अ्चिः-ङेदया यस्य स भवति 
स्थितचिः,-खविदयुदधस्थिरलेदय इत्यथ पद 

आहार उपकरण ओर कषायको व्यागकर्‌ वन्य अर माव से आनन्द माने { एसा होकर 
प्राणिर्यो क इशाग्रकार्‌ के प्राणोके विनाश से दूर तथा उत्तममामं मे आत्माक्तो स्थिर रखनेवात्य 
साधु वने | मथवा ^“ टियचि 7 इस ॒पाठन्तरके अनुसार साधु विुद्रलेदयत्राल वने | ६ 


सं जगं तू स याणुपेही, पिय प्पियं कस्सइ णो करेजा । 
उडाय दीणो य पुणो विसन्न, संप्रथणं चेव सिरोधकामी ॥५७॥ 


छाया-सवं जगतत समतायुपरे्ी, मियमभिय कस्यचिन्न इयति । 


उत्याय दीनथ पुनर्विषण्णः संपुजनश्वैव ग्छोककामी । 
खन्वया्यं-(ख्च जगत्‌ तु समयाणुपेदी) साधु समस्त जगतो समभाव से उदे । (स्तर्‌ 





पि मपय नो क्रेजा) क्का भी श्रिय आर्‌ अप्रिय न करे (उङ्राय दीणोय सुगो विन्य) 
ड क्तिर्‌ 


दो पुद्प प्रवज्या लेक परीय भौर्‌ उपख्गो ढी वाधा दोनेपर दीन हो जति हे मौर ठे 1 

जते ई (इश्ां चेव श्िलोयक्तामी) जौर कोई पूजा ओर प्राचा के अभिलाषी वन जति दे। 
सादा जगत्‌ को समभाव ते देखे वह क्रिसीकरा प्रिय अथवा स्रिय न 
कर्‌ | =ड ऊ परवव्या धारण कर्त परीषह अर्‌ उपसगौ की वाघा अनि पर्‌ दीन हो जति 


हं खान प्रत्या छोट्कर्‌ पठित हो जाते हँ | कोई अपनी पूना आर प्ररे के भ्रौ 


4 
८ 
ध 
#\ ५. 
| 





किञ्-“छर्व' चराचरं (जगव्‌ः भ्राणिसमूहं समतया मेलि शीलमस्य ख 
लमनानुमरेदी खमचापव्यच्ते चा, न कश्चित्पियो नापि ष्य इत्ययः, तथा चोक्तम्‌- 
-चन्यियस्ि नोद्‌ चिस्सो पियो च चच्चेु चेव जीवेखु '' तथा-धजह मम 
एप दुक््यमन्याए्दः नमग्रततापतच् न कस्याचन्प्रियमाप्रेय चा कुयान्निःसङ्गतया 
विदग्द्‌, णवं दि स्यू प्यावन्माचधियुको भवति, कथिदध भावसमाधिना सम्य 


३ 1 [ [क्वे 1 वि्‌ = क 

> क (ज, + [+ न न दम्ब {कमल 

<न द्‌ त्र सत्श्रायत्रा क्व सस्र ऋ न्वता कुया किन्न षव्‌ स न्‌ 
स =< म ~ (> >~ (न स १ 
व्न्य श्य न सर्द | दनद चद शि-(नन्थ्यि) धनु सयन्त जता च साष्ुल्न 
= [~व 5 ~ ^ ॐ 1 न चिन्त 
ता कट वरता तट मन कद्र वमन्त माजन दु द्रवत सातु यद्‌ चरन्ता र्त] 
श ॐ ~ = न ~= ~ 
न नि सट रनद! श्य > ^~ न्प्र गृद्ध 1 [4 र ध्र त्म = टयप्रन्मर्‌ न साः न 
# (क भ. 4 1 (क, ‰ 2१4४ ~ {द भ्म ॥ ६4 2 ~ ~{९ 114 
भय 4. < [ (8 य [> की [न ध्वे 
समनस दल दा सा वद शय दवत ध्रध्य न क चन्त निद दच्च विच | 
नो क शोः व [1 ५ [46 द] ॥ 7. वर [ङ #4 ि मात्र 
नोन्गठर देव्य चना दद्र व्य सस्व गत दाना ‰ पृन्न्तु शेष पृदय मात 
4 न क 

= 





2 +न > [व न्न 
त न्प लध्य न्धि दथ दन न्य्‌ उद 14 1} 


१६ श्रीसूचकूतांगस्‌ञे भाषायुवादसहितम्‌ 


~~~ ~~~ -~~----~~-~--~--------------~-- ~~~: < ~^ 
~~~ ~~ 
~~ +~ «~~~ ~~ ~~~ -~-~~ ---~ ~~ ~ ~~~ +-« <~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~“ 


गुत्थानेनोस्थाय परषदोपसरस्तज्ञितो दीनभावसुपगस्य पुनर्विषण्णो भवति विष 
याथीं वा कश्चिदा्स्थ्यमप्यवदम्बते रससातागौरवगरद्धो वा पूजासत्कारासिलाषी 
स्यात्‌ तद्भावे दोनः सन्‌ पाश्वस्थादिभावेन वा विषण्णो भवति, कथित्तथा 
सस्पूजन चच पा्ादिना प्राथेयेत्‌ च्छोककामी चः श्छाघाभिलाषी च व्याकरण 
गणितव्योतिपनिमित्शास्राण्यघीते कश्चिदिति ॥ओ 

समाधि के दारा पनी उनि कके अर्थात्‌ दीक्षा केकर भी परीषह ओर उपसगो से पौडित 
होर दीन हो जति ह सौर वे पश्वात्ताप करते है । तथा कोई विषयरोटुप होकर फिर गृहस्थ 
हो जाते है एव कोई रस ओर सातागौख मँ आसक्त होकर पूजा मौर सत्कार के अभिलाषी 
वन जति हे | वे पूना सकार प्राप्त न होने पर पारस्य बनकर सेद करते है । तथा कोई 
वत सर पात्र आदि कौ चाहना करनेवाठे हो जाति है एवं कोई अपनो प्रदं्ाके व्यि 
व्याकरण गणित व्योतिष्‌ ओर्‌ निमित्तशास्न पठते है 1 ७ 


आहाकड चेव निकासमीणे, नियामचारी य विंसण्णमेसी 1 
इस्थीसु सत्ते य पुटो च वाले, परििगहं चेव पमाणे ॥८॥ 


था ॐ 
खाया-याधाकृतश्चैव निकाममीणो, निकामचारी च विपण्णेषी । 
सपु सक्त पृथक्‌ च वारः परिग्रह्वैव पकर्वाणः । 
अन्वयाय-{आदहाकड चेव निकाममीणे) जो दीना ठेर आधाकमीं भादार की भत्यन्त इच्छ 
फरता द (नियामचारीय ब्रिनण्यमेखी) तथा जो भाधारर्मीं आदार के लिये विचरता टे वह शुश्षीठ 
नना चादता ट्‌ । (त्णीसुसत्ते य) तथा जो सीमे आघक्त द (पुटोय वे) एवं लीके विलासो 
म शपा, फी तरद्‌ सुम्प र्ता ह तया (परिह चेव पडुब्वमणि) स्रीकी प्रापि के लिये परिपदं 
रणता टे षद पापच्मै फरता २1 


१८ भीसूञरकताङ सतर भाषानुवादसदिते 


ˆ कयेति ” उपादत्ते सः धरवम्भूत उपात्तवेरः छृतकर्मो पचय इतः) असमात्स्थानात्‌ 
“ च्युतो › जन्मान्तरं गतः सन्‌ दुःखयतीति दुखं -नर्कादियातनास्थानमर्थतः- 
परमार्थतो दुर्ग-विपमे दुरुत्तरुेति, यत एवं तत्तस्मात्‌ £ मेधावी ‡ विवेकी 
म्यादावान्‌ वा सम्पू्णसमाधिगुणं जानानो शर्म श्रुतचारित्ाख्यं समीक्ष्य आरो- 
च्याद्ीशत्य “मुनिः” साधुः सवतः, सवाद्याभ्यन्तरत्सङ्गात्‌ 'चिपरसुक्तः+ अपगतः 
संयमाबुषठाने सुक्तिगमनेकदेतुभूतं "चरेद्‌, अचुतिष्ठत्‌, ख'यारम्भादिसङ्ाद्िभसुक्तो- 
ऽनिभरित्तभाचेन विदरेदितियावत्‌ 1९ ________ 
रप्र कता है मथवा 8व्यसुग्हकषे व्यि कर्म वीधता है वह प्राणि्यकि साथ वैर तथा पाप- 
फरमका सम्रह करनेके कारण इस भवको छोडकर दुस्तर्‌ नरक आदि महापीडा स्थानो मे जन्म 
धारण करता है । पापी पुरपकरी नरकादि गति होती है इसल्यि विवेकी अथवा मर््यादामे स्थित 
एव सम्पूण समाधि गुणको जाननेवाञ साघु श्रत ओर्‌ चास्त्र धर्मको स्वीकार करे वाद 
र जान्यन्तर सङ्नौको छोडकर मो प्राधिके कारणरूप संयमका अनुष केरे । वह सरी 
ीर्‌ जारम्म आदिसे रहित होकर सवत्र विचरे यह माव है । ९ 


आय ण कुना इह जीवियद्री, असनमाणो य परिएना । 
(~ गधि % न न 
णिसम्समासी य विणीय गिद्धि, हिसननियं वा ण कह करेला ॥१०. 
छाया-आय न हृ्यादिह जीवितार्थी, असनमानश पित्‌ । 
निश्म्यभापी च निनीय यद्धि दिसान्वितां वा न कथां कुर्यात्‌ ॥ 
धन्वयाथ-(दद्‌ जीवियतरै भाय ण छुना) साधु दसरोकम चिरकारतक जीनेकी इच्यते द्रव्य 
उपार्जन न एरे । (भसलमागो य पल्विएना) तथा प्ीधुत्र भादि भासक्त न रदता दुभा सयम 
प्ति करे (भिसम्ममासी) एव साधु विचारक्रर कोई वात कटे (गिद्धि विीय) तया पादादि 
विपर्योम आयक हटाकर (हधिमन्निय ख न करेला) हिसा गम्बन्धी क्था न कै 
भवा्व-मापु ठस सतार मे चिरफाटतक जीनेकी इच्छते व्या उपार्जन न को । 
नथा गौ पदादि जासक्त न रोता हुना संयमं प्रवृत्ति करे । साधु विचार कर फर व्रात कटे 
रथा यदाहि विषयेति आमक्ति स्टार रहिमायुक्त कथा न कहे । 
पिःचान्यत-सागच्छनीत्यायो-द्रव्यादे सा चस्तन्निमित्तापादितो ऽष्ध्रकारफमला- 


मातनम्‌ धटः जन्मिन. मखरारे " अरसयमजोवितार्वीः भोयधघान्ीयितार्थी- 
४ + यटिया-यानीपिकामयान्‌ द्रव्ययसय नं यात. चारान्नोयः ना न्नी 


दशमं समाध्यध्ययनस्‌ १९ 


न" ~~ ^ ~~~ ~~ ~---~--~-~---~ ~ 





कजा इत्यादि; छन्द्‌ः-प्राथेनाऽभिटाप इन्द्रियाणां स्वविषयाभिलाषो वा तत्‌ न 
क्यात्‌) तथा ¢ अख्जमान › सङ्गमङ्ुवैन्‌ गृपुचकरुवादिपु ¦ परिजेत्‌ › उदुक्त- 
विदारी भवेत्‌ तथा शधि > गा््यं विषयेषु शब्दादिषु ! विनीय › भपनाय ‹ निश 
पि । भ १ 
म्य › अवगम्य पूर्घोत्तरेण पर्यालोच्य भापको भवेत्‌) तदेव दशैयति-रिसया- 
प्राण्युप्रमदेरूपया अन्वितां -युक्तां कथां न ङुर्यात्‌) न तत्‌ ह्रयात्‌ यत्परास्मनोः 
उभयोवां वाघकतं वच इति भावः, तयथा-अश्चीत पिवत खादत मोदत दत छिन्त 
महरत पचतेत्यादिकथां पापोपादानभूतां न कुर्यादिति ॥१०॥ 
साधुं आजीविकके भयते द्रव्यका सञ्चय न केरे । अथवा “ छन्दणं कुजा " इस पाठन्तरजे 
अनुसार साधु इन्द्रियोके विषयभोगकी इच्छ न केरे । तथा गृह पुत्र ओर सी आदिमे सासक्त 
= ^ ~ हटाकर क्र ए 
न होता हुमा बिहार करे । तथा शब्दादि विषयोंसे जासक्ति हटाकर अगि पीठे सोचकर फो 
बात के, यही राखकार दिखति है-साधु हिंसासे युक्त कथा न कहे तथा जिससे नेको 
तथा दूसरेको एवं दोनोको दुख उत्यन हो दसा कवन न के जेसेकि सामो) पियो, पकमो, 
स्यादि पापके कारणरूप कथा न कहे | १० 


आहा ड वा ण णिकामणएना, णिकासरयंते यं ण संथवेला । 
धुणे उराङं अणुवेहमाणे, चिच्ा ण सोय अणवेक्लमाणो ॥९६॥ 


छया-अआधाङ्कतं वा न निकामयेत्‌, निकामयत्श्च न संस्ुपात्‌ । 
धुनीयाददारमन्गमेक्षमाणः, त्यक्त्वा च शोकमनपक्षमाणः ॥ 


२० श्रीसूज्ररताज्सतरे भाषाजुवादसदिते 


~ __ ____ ~~~ व ^ न 
.~~~~~~~~~ ~~~ ^^ ^ 
^~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ + ~^ ~~ ~ -~------ 


पयेव्‌-नोपत्रचयेत्‌ तैवा सा संस्तवं न छर्यादिति, किश्च + उकं "ति ओदारिकं 
शरीर विएतपसा कर्मनिजैरामनुप्रेक्ष॒¶ ! घुनीयात्‌ ? छं ऊर्यात्‌› यदिवा 
८ उरा ?ति बहुजन्मान्तरसश्चितं कम तदुदार-मोक्षमयुपेश्चमाणो ^ धुनीयाद्‌ † अप 
नयेत्‌, तरम तपसा धूयमाने छश्शीभवति शरीरके कदाचित्‌ श्लोकः स्थात्‌ त 
त्यक्त्वा याचितोपकरणवदयुरक्चमाणः शरीरकं धुनीयादिति सम्बन्धः ॥१९॥ 

तथा कर्को निजेरके छ्य वड तपस्यके दारा शरीरको कश करे । अथवा सधु बहुत 
जन्मोकि सश्चत कर्मैको मो्षकी प्राति के ल्थि नाश करे । तपके ह्वार करमौको क्षय कते 
समय शरीरकी छात हो जनिसे कदाचित्‌ साधुको शोक उत्पन हो तो साधु शरीरको मीग- 
फर खयेहुए उपकरणके समान जानकर शोक न करे किन्तु शरीरके मरके समान कर्मफ 
नष्ट करे । ११ 


एगत्तमेयं अभिपत्थएला, एवं पमोक्खो सु ' ति पासं । 
एसप्पमोक्खछो सुसे वरेवि, अ गहणे सचचरते वरः ¶ ॥१२॥ 


छया-एकल्वमेतद भिपार्थयेदेवं प्रमोक्षो न मृषेति पर्य । 
एष भरमोक्षोऽृषा वरोऽपि, अक्रोधनः सत्यरत स्तपस्वी ॥ 
अन्वयापै-(एगतमेय असिपत्यएलजा) साघु एकल्वकी भावना करे (एव पमोक्खो न मुसेतिपास) 
एक्सकी भावना के से ही साधु नि.सङ्गताको प्राप्त दोता है यद मिथ्या नदीं किन्तु सत्य जानो । (एस 
पमोकसो अमुत वरेवि) यह्‌ एकल्वङी माबनादी उ मोक्ष हे तथा यही सत्य सावसमापि भौर भधान 
६ 1 (भरोदणे सष्यरते तवसस) जो क्रोध रदित तया सत्यम रत भौर तपस्वी द व्ही खवसे प्रष्ठ ह । 
मावाध-साघु एकलवफो भावना केर क्योकि एकवकौ भावना से ही नि.सद्तताको प्राप 
होता दै । यह्‌ एक वी भावनाही उट मक्ष है अत जो इस भावनाते युक्त होकर कोथ 
नदा ऊरता है तथा सत्य भाषण भौर तप करता है वही पुरुप सवे प्र हे । 
फिञ्चपिद्तेत्याद-पकन्वम्‌-ससदायत्वमभिप्राथयेद्‌ -एकत्वाप्यवसायी स्यात्‌ , 
न्रादवि-जन्मजसमरणसेगघ्ोकाञङुले संसारे स्वरूतकर्मेणा विदुप्यमानानामसटुमतां 
न फथ्िन्प्राणसम्थ" सदायः स्यात्‌ , तथा चोक्तम्‌-¢८ पमो, मे सासथो यप्पा, 
1 
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१ च्य म सास्त सत एन्-ठनन्युर स्यामे याद्या मादा मर्व सयोगद्धनणा ॥१॥ 


न 
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^^~^~~~“+~~~~^~^~~~-~ˆ~~ˆ~~~ ~ 








-~^~^~^~^~^.~-~^-~ ^ ^~ ^^“ ^~ 


कारकत्व ` भावयेद्‌, पवमनयैकत्वभावनया रैण मोक्षः प्रमोक्षो -विग्रसुक्त- 
सङ्गता, न “सष अदखोकमेतदद्वतीत्येवं पद्य, पष एवेकत्वभावनाभिप्रायः प्रमोक्ो 
वतेते, अगुषारूपः-सत्यश्चायसेव । तथा ‹ वसेऽपि ? प्रघानोऽप्ययतेव भावसमाधिर्वा, 
यदिवा यः प्तपस्वीः तपोनिष्टपदेदयोऽकक्ोघनः, उपलक्षणा्थैत्वादस्यामानो निर्मायो 
निरोभः सत्यरतश्च एप पव प्रमोक्ष "अस्रपा? सत्यो वरः प्रधानश्च वतेत इति 
॥१२॥ किञ्चान्यत्‌- 

है जर वे कर्मके कारण संयोगको प्रात है | इसप्रकार साधु सदा एकलकी मावना करता 
रदे । एकःवकी मावना करनी सव शरं्येमे छुटकारा होता है इसमे जागी अट नही है 
यह्‌ देखो ! यह एकन्वकी भावना ही मोनक्ता उपाय है तथा यही सव्य जीर प्रधान है थवा 
यही भावसमाधि है ¡ अथवा जो तपस्वी है अर्थात्‌ तपसे अपने शारीरको तपानेवाल्य है तथा 
क्रोध नरह करता है एवं क्रोध उपट्क्रण होनेसे मान माया सौर छोम नही करता है ततथा 
सत्यमे रत ग्रा ट वद पुय सच्ामुक्त चौर सवसे प्रवान है ¡ १२ 





~~~ ^~ ^~-~ ~~~ ^^“ ^~ ^~ 





इत्थीसु या आरय मेहणाओ, परिगहं चेव अकब्रमाणे 1 
उचावणएु विसु ताई, निस्ससयं भिक्खू समादिपत्ते ॥१३॥ 
छाया-दरीषूचारनपेूनच्ट पर्प द्ैवार्वाणः । 


२९ श्रीसूजरूतांगसूत्रे भाषाचुवादस्सदहितम्‌ 


~~~“ ~~ ^~ ~^ ~ ~~~“ ^~ ~~~ व्व व्प्् ~~~ ~~~ 





यदविवोचा-उक्छृ् अवचा-जघन्यास्तेष्वरक्तद्धिष्ठः ८ चायी › अपरेषां च जाणसूतो 
चििोपदेशदानतो ` निःसंशयं 2 निश्चयेन परमाथतो "सिश्ु साधुरेवम्भूतो 
मूलोत्तरगुणलमन्वितो भावसखमाधि प्राप्तो भवतति, नापरः कश्चिदिति, उच्ावचेषु 
चा विपयेपु भावसमाधि प्राप्तो भिष्चुने संश्रयं याति नानारूपान्‌ विषयान्‌ न सश्चय- 
तीत्यवैः ।॥१३॥ 
2 
जो आसक्त नदा है अथवा उ्छृष्ट विषयमे जिसका राग जीर निकृष्टे देष नही है तथा जो 
विजिष्ट उपदेश देकर प्राणियोकी रक्षा करता है वह मूल अर उत्तरगुणोसे युक्त साधु वास्तव 
म भावस्माधिको प्राप्त है परन्तु इसतते विपरीत पुरूष नरह } अथवा नाना प्रकारके विषयोमं 
जो मावरसमाधिको प्राप्त है वह साधु विपर्योका सेवन न्ह करता है यह अथं है । १३ 


अरं रई च अभिभूय भिक्खू, तणाइफा ` तह सीयफासं । 
उण्हे च दसं चऽहिया एल्ना, सुड्ि व दुञ्मि व तितिक्लएला १४ 


श्च स्तु ¢ | ९, 
छाया-अरति रतिश्वामिभूय भिक्ष स्वृणादिस्पशे तथा शोतस्पशम्‌ । 
उष्णश्च दंशश्वाधिसरेत, सुरमिश्वा सुरभिश्च तितिक्षयेत्‌ ॥ 
9 [क 
घन्वयाथ-(भिक्यु) साधु (अरद्‌ रद च अभिभूय) सयम भरति अर्थात्‌ चेद्‌ तथा भसयममं 
रति घर्थात्‌ रागस्ते त्यागकर (तणाद्‌ फास तदह सीयफास उण् च दस्त च हियासएजा) वृण भादिका 
स्पशं तथा शीत उष्ण भौर दश मशके स्परंको सदन करे (खुरिभि च दुरम च तितिक्सए्ना) 
तया युगन्ध भौर दुगन्धङोभी सदे । 
भावाथ-नाघ्ु सयम मे खेद्‌ अर्‌ असवममे प्रेम व्याकर तृण आदि तथा सीत उष्ण 
दे मश खर्‌ सुगन्ध तथा दुर्मन्धको सहन करे । 
विपयाननाश्रयन्‌ कथं नावसमाधिमाप्चुयादित्याद-सख भावभिश्चुः परमाथदरषी 
शरीरादौ निःस्पृहो मोन्नगमनेकप्रवणश्च या संयसेऽरतिस्सयमे च रतिर्या 
तामभिभय णतदधिसदेत, तद्यथा निष्क््िनतया वृणादिकान्‌ स्परछ्मनादि- 
ग्रणान्निस्नोतवमूप्रदैठस्पशाश्च खम्यगधिसहेत, तथा श्लीतोप्णदृश्चमश्यकश्चुतिपिपा 
म्यादिकान. परोपरानक्नोभ्यतया निर्जगार्थम्‌ ‹ यध्यासयेद्‌ 2 अधिसदेन तशा मन्य 


दशमे समाध्यध्ययनम्‌ २२ 


<~ ----------------~------ ~~~ “~+ ~^ ^~ ~~~ ~ ~ ~+ ~~ [गिर ~+ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ^ ~~ ~ ~~न = 


खरभिमितरं च सम्यक ! तितिक्षयेत्‌ › सदयात्‌, चशब्दादाक्रोश्चवधादिकांश परि- 
पटान्मुमुष्चुस्तितिक्षयेदिति ॥१४॥ 
स 
नहा है तथा सगन्ध ओर दुर्न्धको सहता है तथा च शब्दस आक्रोश भार्‌ वध जादि 
दुःखो सहता हे वही पुरुप वस्तुत. सुक्तिकी इच्छा करनेवाला है । १४ 


गुत्तो वैए य॒ हिपत्तो, छे ह. परएना । 
गिह एणवि 7 ए 1, समिर भावं पथहे पयासु ॥१५॥ 


छाया-युपो वाचा च समापि प्राप्नो, खेदया समाहत्य परिनेत्‌ । 

गृहं न छादयेन्नाऽपि छादये त्संमिश्नमावं प्रनह्यास्नासु ॥ 

घन्वयार्थ-(वृएयगुत्ते समादिपत्त) जो साश्च॒ वनते गुप्त रदता है वद भावसमधिको प्राप्त 
दे । छेस समाद परिव्वएजा) साघु छद टेदयाको रहण करके सयम पालन करे । (गद्‌ न 
छाए णवि छायएजा) घर धवय न छवि भौर दूसरे से भी न छवातरे । (प्रयास समिस्सभाव पयदे) 
भौर लि्योकि साथ मिश्रण न करे । 

मावाधै-जो साधु क्चनसे गुप्त है वह भाव्समाधिको प्रान दै। सरु छ्॒द्र सेद्याको 
प्रहरण करके संयमका अनुष्ठान करे तथा वह स्वय घर न शछवे जीर दृसेरेसे भी न छ्वावे तथा 
कियोके साथ संसग न करे । 

किञ्चान्यव्‌-चाचि वाचा वा गे वाग्गुत्ो-मौनवतो सपर्याखोचितधर्भसम्य- 
न्धभापी वेत्येव भावसमार्ि प्राप्तो भवति, तथा शद्धा ¦ छेदयां 2 तजस्यादि्ां 
^ समाहृत्य 2 उपादाय अश्युद्धां च छृप्णादिकामपहत्य परि-समन्तारसंयमानुष्टाने 
(जेत्‌ गच्छेदिति, किञ्चान्यत्‌-गरदम्‌-मावसथ स्वतोऽन्येन वा न छादयेदुपल- 
क्षणाथैत्वाद्स्यापरमपि गृद्धादेसरगवत्परहतविटनिवासित्वात्संस्कारं न कुर्यात्‌; 
अन्यदपि गरदस्थकरतैव्यं परिजिदीपुंसाद-प्रजायन्त षति प्रजास्तासु-तदधिपये चेन 
कृतेन सम्मिश्च मावो भवति तलप्रजघात्‌ , णत दुक्तं भवति-पवजितोऽपि सन्‌ पचन- 
[21 ककय 9 मा वय य ट ५५ 

रीकार्थ-जो साधु वचने गुप्त रता दै अर्त्‌ मौनवरत करता दै अथवा विचार कर 
पर्मसम्बन्धी वात कहता दै वह॒ भावसगाधिको प्राप्त दै । प्व सरु तैजस जदि जद 
टेदयार्भाको स्वीकार करके जीर व्रष्णादिक भयु टे्यार्थोको त्यागकर्‌ संयमक्ते अनुष्टानमे 
प्रवृत्ति केरे | साधु स्य्यषधरन छवि तथा दुसर्‌ सेभीन छवावि । ग्रह उपटक्षणमात्र कटा 
गया हे हस च्ि सादु गृहसम्बन्धी दसरा कथिम न करे जेते सर्पं अपनेखियि विव नही 
वनाता ह क्रिनवु संगत वनाप्‌ टप्‌ विछ निवासि करता दै छसीतरह दृसरेते बनाये हण 
मकान निवास करनैवाला साधु गृदका संस्कार न करे । णवं शाघ्लकार सरे गृहरथोके 
कार््यौका निपेव करनैके ल्यं कदे ई-जौ वार वार्‌ जन्म धारण करते हैँ उन प्रजा कटूते 





पिम 





२९ श्रीसू्ररूताङ् सते भाषाडवादसदिते 1 
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~~~ ~~~ ~~~“. ^-~~ ~ कक 





पाचनादिकां क्रियां कुन कार्यञ्च गृदस्थेः सम्मिश्च ` भजते, यदिवा- 
खियस्तासु ताभिवां थः सस्मिश्चीभावस्तमवि संयमार्थी श्रजद्यात्‌ ` परित्यजेः 
दिति ॥९५॥ 

है उनके साथ जिस कार्यते मिश्रभाव हो वह काय साघु न करे । कहनेका शय यह , 
कि-दीकषा केक रसोई पकाने अथवा दूसरे पकवाने आदि त्रिया करनेसे गृहस्थके स। 
मिग्रमाव हो जाता हे अथवा कियो प्रना कहते है उनके साथ मिलाप करना समपणसयमाः 
पुरुप सर्वथा त्याग करे । १५ 


ञे केह छोगंमि उ अकिरियया, चरेण पुद्ा धुयमादि ` ति 
आरंभसत्ता गटिता रोए, धम्मं 1 "हि पिमुक्खहें ॥१६। 


छाया-ये केऽपि रोकेखक्रियातमानोऽस्येन पृष्टाः धुतमादिशन्ति । 
आरम्भसक्ताः शृद्धा्च छोके, धर्म न जानन्ति पिमोषदेतम्‌ ॥ 

। भन्ववाध-(लोगमि जेकेदई भकिरियभाया) इख लोकम जो लोग॒भात्माको क्रियारदि 
मानते ६ ( छ्नेन पुरा घुयमादिसति ) भौर दूसरे पृछनेपर मोक्षका भदिरा करते ह (आरभपत्त 
सोक गदिता) वे आरम्भ भास भौर विषयभोगे मूच्छित ह । (विमोकखदेउ धम्म ण जाणति, 
ये मोक्षे कारणरूप धमो नरी जानते द । 

भावाप्र-स लेक्रमे ज आत्माको क्रियारहित मानते है ओर दूसरेके पूषनेपर मोक्ष 
सदि कसते हँ वे र्मम खासक्त भोर बिषयभोगमें मूच्छित ह वे मोक्षके कारण धर्मैः 
नह जानते ह । 
सपि -ये केचन अस्मिन्‌ कोके अक्रिय यात्मा येषामभ्युपगमे तेऽफ्रिया 
न्मानः-साद्ु्ाः) तेपां दि सर्धैव्यापित्वादादमा निष्क्रियः पचते; तथा चोक्तम्‌ 


॥.) निगणो ऋ श्वेत 
'“अङ्ना भोक्ता; यात्मा फपिटदश्चेनेः' इति, तुशब्दो विक्षेपणे, स चेत 
द्विधिनष्टि-समूर्नत्वन्यापिन्वाञ्यामातमनोऽस्ियत्वयेच न्ये ने चाक्रियात्मवादिनोऽ 
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ऽक्रियावाददनेऽपि ध्धूतंः मोक्षं तदभावम्‌ (च) आदिदन्तिः प्रतिपादयन्ति, ते 
तु पचनपाचनादिके स्नानां हनरूपे वा रम्मे दये ८ 3; अध्यु- 
पपन्ना गृद्धास्तु रोके मोध्निकहेतुभूतं “धर्मः शु एरित्राख्यं भन जानन्ति" कुमारः 
ग्राहिणो न सम्यगवगच्छन्तीति ॥१६॥ किञ्चान्यत्‌-- 

प्रकार किसीके पृचछने पर्‌ वे अपने अक्रियावाद सिद्धान्तमे भी वन्ध भौर मैक्षका अस्तित्व 
वताते ह । वे सां्यवादौ साधु स्वयं रसोई पकाते है तथा दूरे से भी पकवाते है एवं स्नानके 
ख्य नदी आदिम अवगाहन कःते है । इसप्रकार सावय कायम प्रत्त वे सांल्यवादी मोक्षके 
सत्य कारण श्चुत ओर चात्र धमैको नर्द जानते ह किन्तु कुमारको ग्रहण करनेवाठे वे धरमके 
त्वको अच्छी तरह नहीं जानते है । १६ 


पुटो "दा इह णवा उ, किरियिकविरीयं च पुटो वायं। 
जाय वार्‌ प॒ देहे, पवड्ढती वेरं सजतस्स ॥१५७॥ 


छाया-पथक्‌ छन्दा इह मानवास्तु, क्रियाऽक्रियं पृथग्वादम्‌ । 
जातस्य वाटस्य भरकृलय देहं, भवधेते चैरमसंयतस्य । 
न्वयार्थ-(इद माणवा उ पुटो छदा) इसरोकमे मनु्योकी भिन्न सित्न सचि होती दै 
(किरियाकिरिय पुटो वाद) इसल्यि कोई भियावाद ओर कोई अक्रियावादको मानते दै (जातस्छ 
वार्स देह पकुव्व) वे जन्मे इुएु वालके शरीरको काटकर अपना खख उत्पतन करते दै। 
(भसजतस्स वैर पवङ्ढती) भसयत पुरुषका वेर बढता है । 
मावा-मनुप्योकी रुचि भिन भिन होती है इसकारण कोई क्रियावाद ओर कोई अक्रि- 
यावादको मानते ह तथा कोई जन्मे इए वाल्कक देह काटकर्‌ जपना सुख उतपन्न करते है 
वरतुत असंयमी पुरुपक प्राणियके साथ वैर्‌ वदता है | 
पृथक्‌ नाना छन्दः-अभिप्रायो येषां ते प्रथक्खन्दा इह” अरि नमनुष्यलोके 
वाः मचुष्याः, तुरवचारणे, तमेव नानाभिप्रायमादह-पि ऽक्रिययोः पृथक्त्वेन 
क्रियावाद्मक्रियावादं च समाधितः, तचयथा-“क्रियैव फठद्‌ा पुंसां, न ज्ञानं फर्दं 
मतम्‌ । यतः खीभक्ष्यभोगज्ञो, न ज्ञानाट्सुखितो भवेत्‌ ॥१॥* शत्येव ष्व - 
रीकाथे-इस मनुष्य छोकमे मनुप्योकी सुचि भिन मिनन होती हे ! तु जन्द्‌ अवधारणार्थकं 
हे । वही भिन भिन्न स्चि गाल्कार वतते है. श्रिया ओर अक्रिया मे भिता होनके कारण 
को क्रियावादको अर कोई अक्रियावादको मानते हैँ । क्रियावादी कहते है कि-पुरुषको क्रियाही 
फट देती हे ज्ञान नी क्योकि खी जौर खानेकी चीज तथा मोगकी वस्तुमोको जाननेवा पुरुष 
ज्ञान मात्र से युखी नदा होता है । उसम्रकार क्रियावादी क्रियाकोटी फल्टायी मानकर क्रिया- 


वादका आश्रय ठेते हँ । इससे विपरीत अक्रियावादी ज्ञानका समर्थन करते हुए क्रियाको निष्फल 
© 


1 
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दायित्वेनाभ्युपगता, क्रियावादमाभ्चिताः, एवमेतद्धिपश्येणाक्रियावादमाधिताः) एत. 
योश्चोत्तर स्वरूपं न्यद्ेण वक्ष्यते, ते च नानाभिपराया मानवाः क्रियाक्रियादिकं 
पृथग्बादमाधिता मोश्षदेतं ध्ममजानाना आरम्येषु सक्ता इन्द्रियवश्गा स्ससाता' 
गौरवामिलापिण दतत्कुबेन्ति, तथथा-'जातस्य! उत्पन्नस्य वालस्य अज्ञस्य सदः 
सद्धिवेकविकलस्य सुखेपिणो ददेद' शरीर (पकुव्व त्ति खण्डाः छऊत्वाऽऽत्मनः 
खुखमत्पाद्यन्ति, तदेवं परोपधातक्रियां कु्ैतोऽसंयतस्य इतोऽप्यनिचरत्तस्य जन्मा. 
न्तरदासाजुबन्धि वैरं परस्परोपमर्दैकारि पकवैण वधैते, पाठान्तरं  वा-जायाः 
वारस्छ पगन्भणाप-ध्वारुस्यः अक्षस्य दिसादिषु क्मखु प्रचत्तस्य निस्छुकस्पस्य 
या जाता श्रगस्भताः धारे तया वेरसेव प्रवधत इति सस्वन्यः ॥१७॥ 

वताते हैँ । उनका स्वरूप आगे चल कर बताया जायगा । कटनेका आय यह हेकि नानं 
कार्की सचिवारे मनुष्य अपनी अपनी सचिके अनुसार को$ करियावाद ओर्‌ कोद अक्रिथावाद 
का आाध्रय स्कर मोका कारण धको नहा जानते है वे आरम्भ मासक्त तथा इन्दियवशीमूत 
लेका सुख जीर मान बडी इच्छा करते हए यह कार्यं करते है पे युखकी इच्छसे भे ओप 
ुे विनवे रहित अजान तथा तुरत जन्मेहुए ओर्‌ सुखकी इच्छा करनेवाले वालककी देहको 
खण्डन कासकर आनन्द मानते है । इसप्रकार दूसरको पीडा देनवारी किया कलेवाला ओर 
किसीमी पापते नटा ट्या हुमा असंयति जीव सैकंडो जन्मतक चटनेवाल परस्परके घातका 
काग प्राणियेक्ते साथ वैर वदढाता द } यहा “जायाए वाटस्त पगन्मणाए"" यह पाटान्तर्‌ पाय 
जाता ठसका अर्थं यह ड कि-दयागहेत तथा हिंसादि काष्यमे गरृत्त जज्ञान जौयकौ जौ 
हिमावादमे प्रता ठै उनसे उसका प्राणियेके साथ वरह वदता ह । १७ 


आउक्खये चेव अबुञ्छमाणे, म॒ !ति से साहसकारि मंदे 1 
यहो य राओ पर्तिप्पमाणे, अद्धेसु मूढे अजरामरेव ॥९८॥ 


द्ाया-आायुःश्षयं वावृध्यमानः, ममतवान्‌ स साहसकारिमन्दः । 
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अपिच-अयुषो-जीवनलक्षणस्य क्षय आयुष्कक्चयस्तमारग्भप्रदत्तः चिन्हद्‌- 
मत्स्यवदुदकश्चये सति अवुष्यमानोऽतीव ममाद्न्ति ममत्ववान्‌ इद मे अहमस्य 
स्वामीत्येवं स मन्दः अक्ञः साहसं कु रीटमस्येति साहसकारीति, तद्ययथा- 
कधिद्धणिगू महता क्शेन महार्घाणि रत्नानि समासाचोज्जयिन्या वहिरावारि : 
स च राजचौरदायादमयाद्रा्ौ रत्नान्येवमेवं च प्रवेश्ययिष्यामीत्येवं पर्याखोचना- 
कुरो रजनीक्चयं न ज्ञातवान्‌; अदटृन्येव रत्नानि प्रवेशयन्‌ राजपुरूपे रत्नेभ्यशच्या- 
चित इति, द्षवमन्योऽपि किंकतेव्यताकुलः स्वायुषः क्षयमबुध्यमानः परिप्रहेष्वार- 
भ्मेपु च प्रवर्तमान सादस्लकासे स्यादिति; तथा कामभोगद्षितोऽह्वि रा्ौ च 
परि-समन्तात्‌ द्रन्यार्थी परितप्यमानो मम्मणवणिग्बद्धावेध्यायी कायेनापि इ्धिर्यते, 
तथा चोक्तम्‌-“अजरामरवद्वाटः, छिद्यते धनकास्यया । शाश्वत जीवित चैव, 
मन्यमानो धनानि च ॥१॥* तदेवमातभ्यानोपदतः *कद्चयाः वच्द सत्थो ? फ 
भंडं कत्थ कित्तिया भूमी लादि, तथा “उक्खणडई खणड णिदणद्‌ रत्ति न सुय 

रीकार्थ- आरम्भे आसक्त जीव अपनी आयुका क्षय होना नहा जानता है जैसे तावका 
वोप टूट जानेपर उससे निकल्ते हुए पानीको मखी नह जानती है । वह मूर जीव, यह 
वस्तु मेरी है ओर भे इसका स्वामी हं इसप्रकार वस्तुओपर्‌ ममता करता हुमा साहसका कार्य 
करता दै । उस चिप्यमं एक वानियेका दान्त देते है=एक बनिया बहुत परिश्रम करके रतन 
कमाकर्‌ उन्यनी पुरक वाहर एरर रातभर यह सोचता रहा कि-“मेर्‌ धनको राजा, चोर 
तथा मर्ह आदि न छले इसि थनको इसम्रकार रित करके रख" एेसी चिन्ता करते करते 
सारी रात वीत ग परन्तु उसने रातका वीतना नही जाना पश्चात्‌ वह दिनम ही अपने धनको 
किसी गुप्त स्थानम रखता हुमा राजपुरूष पकड़ दिया गया मौर सव धन राजपुरुषोने ठे 
चयि । इस वनियेने जैसे चिन्ता मे पडकर रातका वीतना नदी जानाथ! इसीतरह प्राणिवर्म 
धनक़ चिन्तामे पड़कर सपनी आघुक्‌। श्नय होना नही जानते है ओर परिग्रह तथा आरम्भमे 
आसक्त होकर साटमका क्यं (पाप) कमते है । वे मम्मण वनियेकी तरह काममोगके प्यासे 
टोकर दिन रात द्रव्यक्रे ययि त्त हते हए आर्तध्यान करके जरीर को भी छे देते है । अत- 
एव कटा टै करि-अजानी जीव अजर्‌ यर अमरकी तरह धनकी कामना से छे भोगता 
अपने जीवन तश्रा चनक्र जात (सदा रहनेवात्य) मानता दै । इस प्रकार आर्तव्यान करता टमा 
वह्‌ पुरुप चिन्ता करता ट कि-यह व्यापारियोका साथं कव निक्ठेगा इसमे कौन माल भरा 
हे तथा किलना दर जाना °| एव वह्‌ केसी अपने धनकी रना करनेके चयि पटाद आद्रि 
उच स्थाना खनना दै कमी जमीन सखोढता है, वह रातमे सुखसे नही सोता ड तथा दिनम भ 
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१ कदा जति सार तरिं भाण्ड क्त च छियती भृमि. 1 
२, उत्यनति नति निहन्ति रात्रौ न घ्वपिति दिवापि च स्कः ॥१॥ 


२८ श्रीसूतरूताङ्सूते भाषालुनादसषटिते 
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दियावि य ॒ससेको इत्यादिचित्तसंक्टे शात्सुष्टु भूढो ऽजस वणिभ्बद्जयमरदा- 
र्मानं मन्थमानो ऽपगतश्चुभाष्यवसायोऽद्िश्छमारम्ये तैत इति ॥१८५॥ 

गङ्कित रहता हे । ञसप्रकार चित्तकौ पीडा मूस बना हुमा वह पुरुप अजरामर बनियेकी तरह 
मथवा अपनेको अजर्‌ अमर्‌ मानता हुमा शभ विचारसे रहित होकर दिन रात आरम्भ पडा 
रहता है । १८ 


जहाहि वित्तं पसवोय दं, जे वंधवाजे पिया य मित्ता। 
खारप्पती सेऽविय एड मोह, ` जणा तंरि हरंति वित्तं ॥१९॥ 


खाया-महादि वित्तश्च पद सर्वान, ये बान्धवा ये च प्रियाध मित्राणि 1 
म्‌ 
रारप्यते सोऽपि चैति मोहमन्ये जनास्तस्य हरन्ति वित्तम्‌ ॥ 
अन्वयायै-(वित्त घन्व पसवो य जदादि) धन तथा सव प॒ भादिको छोडो । (9 मान्धवा 
जैचपिया व मित्त) तथा जो वान्धन भर श्रिय मित्र द वे वस्लुत दमी उपकार नह करते 
द (सेऽविय सालपती मोह व एत्ति) तथापि मनुष्य इनके ल्थि रोता है मौर मोदको ्ा्त दता 
द । (भे जणा पति वित्त दरति) उसमे मरमेषर दूषरे लोग उक्तका धन टर ठते ह) 
मावाथ॑-भन जीर पञ आदि सव पाथो छोडो ) वान्थव तथा परिमित कुमी उपकार 
नह कमते तथापि मनुप्य इन्के ल्यि रोता है ओर मोहको प्रपत होता है । जव वह प्राणी म- 
जाना है तव दृसेग उसका कमाया हुमा धन ह छेते है । 
,_ किश्चान्यत्‌ पित्तं उव्यजाते तथा प्त, गोभदिप्यादयस्तान्‌ सर्वान्‌ 
भदाष्धि, परि्यज-तेषु ममत्वं मा छथा) चे ष्वान्ववां मातापिजाद्य भ्वसुरादथश्च 
पृवापरसस्तुता ये च भिया 'मित्राकिः सहपासुक्रीडितादथस्ते ते मातापित्राद्यो 
न किचचित्तस्य पर्मा्थैत' क्ैन्ति, सोऽपि च चित्तपशरुवान्धवमिताथीं चतय 
नः पुनर्वा चपति लालप्यते, त्यया -हे मातः! हेः पितरित्थेवं तदथ शोकाकुलः 
धत्ति, तदनेणरर्न मोदमुेति, रूपयानपि कण्डरीकवत्‌ धनवानपि मम्मणवः 


दशम्‌ समाध्यध्ययर्नम्‌ २९ 


~.~~-~^~-~~ ~ 
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तेन महता क्लेशेनापर्पाण्युपमर्दनोपार्जित्ते वित्तं तध्न्ये जनाः सिः तस्यापदरन्ति 
फेवङं ५ त्येवं 

जीवत ण्व म्रतस्य वा, तस्य च क्ेश्च एव केवरं पापवन्धश्चेत्येवं मत्वा पापानि 

कर्माणि परित्यसेत्तपश्चरेदिति ॥१९॥ 


होता हे उसने प्राणियोकी हिसा तथा वहत क्ट क्ते जो धन कमाया है उते उसके जीतेदी 
अथवा मरजनेपर दृसरेढोग हर छेते है केवल उसको दु ख ही हाथ आता है ओर्‌ कर्मबन्ध होता 
दे, यह जानकर मनुष्यको पापकर्म छोड देना चाहिये जर तप कमना चये । १९ 


हहा खुडम्गा चरं 1, दृरे चरती परि 'कमाणा । 
एवं मेहावि समिक्ख धम्मं, दरेण पाषं परिवनज्एा ॥२०॥ 


छाया-सिदं यथा शुद्रमृगाश्वरन्तो दरे चरन्ति परिश्मानाः । 
एवं तु मेधावी समीक्ष्य धर्म दूरेण पापं परिविजेयेत्‌ ॥ 


धन्वयायै-(चरता शु्रमिगा सिह परिसतकमाणा) विचरते हुए छोटे गग जैसे सिद्टको शद्धे 
(द्रे चरती (दृरदी विचरते दँ (एव ठु मेदावि घम्म समिक्छ) इसीतरद वुद्धिमान्‌ पुषष ॒धर्मको 
विचार केर (पाव दरेण परिवजएलना) पापको दृरसेदी वजित करे । 


आवारथे-जेसे प्रथिवी पर्‌ विचरते हुए छेदे मृग मरणकी जंकरसि टको दरद छोडकर 
विचरते हे दसीतम्ह्‌ वुद्धिमान्‌ पुस्प धर्मको विचारकर्‌ पापको दूर्‌ दी छोड देवे | 


तपश्चरणोपायमधिकृत्याद-यश्ा शुद्ध सगा श्रुद्धारव्यपश्चवो हरिणजात्या्याः 
(चरन्तः अरब्यामटरन्तः सर्वतो चिभ्यतः परिशद्कमानाः सिद व्याघ्रं वा आत्मो 
पद्रवकारिणं दूरेण परिहव्य "चरन्ति "विहरन्ति, प्व भेघावीः मर्यादावान्‌, 
तुधिक्षेपणे, खुत्तयं धम समीक्ष्यः पर्याोच्य पापं कर्म॑ असदचुषठाने दुरेण मनो- 
चाक्रायकसभिः परिद्ेत्य परि-समन्ताद्रजेत्‌ संयमाचुष्टायौ तपश्चारी च भवेदिति, 
दूरेण वा पापे-पापदेवुत्वत्सावयावुष्ठानं सिदमिव सगः स्वदितमिच्छन्‌ परिवर्य- 
मरेत्‌-परित्यजेदिति 11२०। अपिच 

रीकार्थ-अव्र जालकार्‌ तपका उपायके विपयम कते है-जेसे हरिण आदि छट छे 
जद्धटी प प्रथिवी पर विचरते हए चागे तर्फ इर्कर अपना घात कर्नेवारे सिट्को दृग्ही 
छोडकर विचग्ते हे उसीतन्ह मर्यादाम रिथत वुद्धिमान्‌ सुनि वर्मको विचार कर मन वचन ओग 
कायते पापकरो दृग्टी छोडकर्‌ संयम पान ओग तप करं अथवा जते अपना क याण चाटनेवाल्य 
रा, सिंट्को द्द खड देता हे उसीतम्ट कन्याणार्भी पुरुप पाषके कारणरूप सावय अनुषानको 
दूरी त्याग देवे ! २० 


------------------------------~-न- य «~~ * ~ ^^ 


२० श्रीसू्रूताङ्स्‌त्रे भाषालवादसदिते 


= ~~ ~~ ~~ ~~ ~ 


संबुज्श्च एणे उ णरे मतीमं, पावाड अप्पण निव एला । 
हिसप्यसूयाई दुहाई 1, वेशणुव॑धीणि हन्भयाणि ॥२६॥ 


उाया-संवुध्यमानस्तु नसे मतिमान्‌, पापात्मान निवर्तयत्‌ । 
दिसापरसरूतानि दुःखानि मचा वेरानुवन्धीनि महाभयानि ॥ 


भन्वया-(सवुज््मागे मतीम णरे ) धको समन्ननेवाला बुद्धिमान्‌ पुदय (पावा उ भप्पाण 
गिवज) पापकरमेते घपनेको निवृत्त करे । (दिसप्पपूयाद) हिसासे उत्पन्न कप (वेराणुवधीणि) 
वर उतत्र करते द (मदञ्भया) वे महाभय उत्पन्न कसते ह (दुहा) तथा इ ख देते दे (सत्ता) 
यह मनफ़र हविसा न करे । 


मावा्-धभके त्वको समदनेवाा पुरुष पायसे ल्ग रहे । हिसासे उत्पन्न कर्म वैर 
उप केवर महामयदायी तथा दु ख उत्पन कसते है यह जानकर दसा न करे । 


मननं मततिः सा श्लोभना यस्यास्त्यसौ मतिमान्‌, प्रंसायां मतुपू; तदेवं 
श्नोभनमतियुक्तो सुसुश्वुनेरः सम्यक्घश्चुतचारि त्राय धप भावसमाधि वा धुध्यमा- 
नस्तु चिदितालुष्ठाने भत्ति र्वाणस्तु पूर्वं तावन्निपिद्धाचरणान्निवर्तेत अतस्तत्‌ 
दुद्ीयति पापात्‌ ईिसान्रतादिरूपात्कमेण आत्मानं निवर्तयेत्‌, निदानोच्छेदेन दि 
निद्ानिन उच्छेदो भवतीत्यतो ऽशोपकर्मक्षयभिच्छन्ादावेव आश्रवद्वाराणि निरुन्ध्या- 
दित्यभिप्राय) कि चान्यत्‌-िसा-प्राणिव्यपसेपणं तया ततो वा प्रसूतानि-जातानि 
यान्यटुभानि कर्माणि तान्यत्यन्तं नरकादिु यातनास्थानेषु दुःखानि-छुःखोत्पाद्‌- 
पानि वर्तन्ते, तशा वैस्मनुवश्रन्ति तच्छीखानि च वेचुवन्धीनि-जन्मनतसदस- 
युर्मोचानि, यत पव मदद्धयं येभ्य, सकाद्यात्तानि मदाभयानीति, एत्र च मत्वा 
मतिमानामानं पापान्निवसयेदिनि. चान्तरा न्या प्ति त शरितनातिःन्या) 


द्यम समाध्यध्ययनभ्‌ २१ 
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अस्यायमश्चः-यथा हि निन्वैतो निर्व्यापारत्वात्कस्यचिदुपघाते न वतैते ` धु- 
रपि सावद्यानुष्ठानरहितः परि-ममन्ताद्‌ बजेदिति ॥२१॥ 
पाठान्तर मिलता हे । इसका अर्थं यह है किं जैसे छ्डाईसे छोट हु पुरुप भ्यापार्रहित होकर 


किसीकौ हिसा नही करता है इसीतरह सावध अनुष्ठानसे रहित पुर्ष किंसीका घात न करे किन्तु 
संयमका पाटन करे । २१ 


सु ब्रूया णि अत्त मी, णि 7णमेयं सिणं हिं) 


[६ 


यं जा रवेजना, र॑ न्नपि णुजाणे ॥२२॥ 


छाया-मृषा न त्रूयान्मुनिराप्रगामी, निबौणमेततछ््स्नं समाधिपर्‌। 
स्वयं न इ्यानन च कारये कछुषेन्तमन्यमपि च नाुजानीयात्‌ ॥ 
अन्वयार्थ-(अत्तगामी सुणि सुस न वृथा) सवज्ञोकत मासे चलनेवाला सुनि, क्ट न भोरे 
(एय निव्वाण कसिण समार) यह शुर वोलनेका स्याग, सम्पूण भावसमाधि ओर मोक्ष कहा गया 
है । (सय न ङ्जा न य कारवेना) साघु श्रू बोलना तथा दूसरे ब्तोकरि अतिचारको स्वय 
न सेवन करे भौर दूसरे सेवन न करावे (करतमन्नपिय णाणुजणे) तथा दोष सेवन करते हए 


दूसरेको च्छा नहीं जनि । 

मावार्थ-सर्वजञक्त मार्गसे चल्नेवाखा सुनि इट न वोटे । शूट वोल्नेका व्याग सम्पूर्ण 
मावसमाधि ओर मोक्ष कहा गया है ! एसीतरह साधु दूसरे तरतमे भी प्येप न ल्गावे ओर दूसरे 
के द्वाराभी दोष ल्गानेकी प्रेरणा न करे एवं दोप खगति हुए पु्षको अच्छा न जाने । 

तथा आो- मोक्षमागस्तद्वामी-तद्रमनश्षीर आत्महितगामी वा खाप्तोवा 

प्रक्षीणदोषः सवल्लस्तदुपदिष्टमागेगामी पुनिः सथुः ममषावादम्‌ः अच्तमयथा्ं 
न ब्रूयात्‌ सत्यमपि प्राण्युपधातकमिति, "पतदेव स्युषावादवजनं शरृत्स्नंः पूणे 
भावसखमाधि निर्वाणं च।हुः, सांसारिका हि समाघयः स्नानभोजनादिजनिताः शब्दा 
दिविषयसंपादिता वा अनेकान्तिकानात्यस्तिकत्वैन दुःखभ्रतीकाररूपत्वेन वा अक्तपूर्णा 

टीकार्-मोक्षमार्गको आप्त कहते है उसमे जानेवाटे पृरुषको आप्तगामी कहते है अथवा 
अपना हित करमेवठे पुरस्पको आप्तगामी कहते है अथवा जिसके रागादि दोष नष्ट हो गये है 
उसे आप्त कहते है वह सर्वज्ञ है उसके उपदेग किये हुए मा्गसे चलने वाठे पुरुषको आ्त- 
गामी कहते है, इसप्रकार वह्‌ आप्तगामी सुनि रूट यानी जयथाथं न बेरे मौर जिस सत्य वचन 
से प्राणियोका घात होना सम्भव है वहभी न बेटे । यह श्रू वोल्नेका व्यागही सम्पूर्णं भाव्‌- 
समाधि ओर मोक्ष है यह विद्वान्‌ कहते है । स्नान ओर भोजन आदि करनेसे तथा शब्दादि 
निषयोके सेवन कने जो सांसारिक समाधि उत्पन होती है वह निथित तथा आत्यन्तिक नहा है 
विन्तु दु खके प्रतिकाररूप होनेके कारण असम्पूरण है ] अतः साधु ्ूठ बोलना अथवा दूसरे 


३२ भरीखजङृताद्गसुत भाषानुवादसहिते 
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वर्वन्ते । तदेवं श्रषाचादमन्येषां वा चतानामतिचार स्वयमात्मना न इर्यान्नाण्यपः 
रेण कारयेत्तथा कवैन्तमप्यपरं मनोवाद्वायकमेभिरनाचुमन्येत इति 1२२ 

तोके अतिचारको स्व्यं सेवन न करे सौर दूसरे भी न सेवन करव तथा सेवन करते हए को 
मन, वचन, जरीर ओर कर्मे अनुमोदन न करे । २२ 


सुद्धे सिया जाए न दृसएजा, असुच्छिए ण॒ अञ्ज्लोववन्ने । 
धितिमं विमुक्ते ण य पयणद्टी, न सिखोयगामी य परिवए्ना ॥२९॥ 


उाया-ृद्े स्याजाते न दृषयेत्‌ , अमूच्छितो न चाध्युपपन्न; 1 
धृतिमान्‌ विमुक्तो न च शछोकमामी च परिव्रजेत्‌ ॥ 


भन्वया्-(सतिया सुद्धे जाए न दृघएना) उद्रमादि रोषरदित शछ्चद्ध आहार भिलनेपर साधु 
राग देप करके चारित्रको न दुपित करे । (अमूचछिएु णय अज्सोववने) तथा उस भाहारमं मूच्छित 
्ौर्‌ वार वार उसका भमिलापी न वने 1 (धितिम विसुके) साधु धीरतावान्‌. बौर पसिदसे सु 
दने (णय पूयणषटी न सिलोयगामी) ताध भपनी पूजा प्रतिष्ठा भौर कोर्षिकी कामना न रे । 
(परिष्वएजा) हमप्रकार वह शद्ध सयमका पालन करे । 


दशमं समाध्यध्ययनम्‌ ३२ 
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पोनःपुन्येनानभिरुपमाण केवलं संयमया्रापाठनाथेमाहारमादास्येत्‌, प्रायो विदि- 
तवेचस्यापि विश्चिष्टाहारसन्निधावभिलाषातिरेको जायत इत्यतोऽसूङितो ऽनध्युपपन्न 
इति च प्रतिपेधद्वथसुक्तम्‌, उक्त च-'“भुत्तभोगो पुरा जोऽवि, गीयत्थोऽवि य 
भाविओ । संतेसादार्मादखु, सोऽवि चिप्पं तु खुव्भदई ॥ ९? तथा संयमे धुति- 
येस्यासो धृत्तिमान्‌, तथा सवाद्याभ्यन्तरेण ग्रन्थेन विमुक्तः, तथा पूजनं वखपा- 
चादिना तेनार्थः प्रूजनाथैः स विद्यते यस्यासौ पूजनार्थी तदेर्वभूतो न भवेत्‌; 
तथा ग्छोक-च्छाघा कीरतिस्तद्वामी न तदभिटापुकः परिवजेदिति, कीर्त्यर्थी न 
काञ्चन क्रियां ऊर्यादित्यथेः ॥।२२॥ 











आहार्‌ मिल्नेपर उसमे थोडाभी राग न करता हुमा भोजन करे तथा वार्‌ वारं ॒वही आहार 
पनेकी इच्छा न करे किन्तु केवल संयमका निर्वाहमात्रके लिये आहार खवे । अच्छा आहार 
मिठने पर प्राय, ज्ञानी पुरुषकामी विशिष्ट अभिलाष हो जाता है इलि शाल्कारने “साधु 
मूच्छ न करे ओर वारवार उस आहारक प्ता्तिकी इच्छा न केरे” यह कह कर्‌ दोवार प्रति- 
पेथ किया है । अतएव कह! है कि-भसुत्तमोगो अर्थात्‌ जिसने पहटे अनेकों वार मोग भोग 
ख्या है तथा शा पठकर गीतार्थं हो गया है एवं जो सदा आत्ममावनामे प्रब्रत्त रहता है 
वह पुरुपमी उत्तम आहार शाप्त होनेपर शीघ्र उसकी आकाडक्षा करने लगता है । एवं साधु 
संयम पाछनेम धृतिमान्‌ यानी धैय रखे तथा वह बाह्य जोर सभयन्तर प्रन्थ यानी परिप्रहसे 
सक्त रे एवं वह वस पात्र आदिके द्वारा मपनी पूजाका उच्छु न वने एवं वह्‌ जपनी 
कीतिका अभिलाषी भी न बने अर्थात्‌ वह कीर्तिकि छ्य कोई क्रिया न करे! २३ 


$ (4 छिन्ने 
निव स्न गेहा उ निरावकंखी, कायं विरसेन नियाणचिन्े। 
णो जीवि णो मरणाभिकं #, चरे भिक्खू वख्या विसुक्े॥ 
॥२९॥ त्तिवेमि ॥ 


छाया-निष्क्रग्य गेदातु निरवकाक्षी, कायं ्यतछनेच्छलिनिदानः । 
नो जीविते नो मरणमवसाद्वी, चरेद्भिक्चवख्याद्‌ विघुक्तः । 
धन्वया्थ--{ गेदा उ निकखम्म ) आधु घरसे निकल कर यानी प्रत्रज्या धारण करके । 


( निरावकसी ) अपने जीवन निरपेक्ष दौजाय ( काय विरसेज ) तया शरोरका व्युत्सर करे 
( नियाणच्छनि ) तथा वद भपने तपके फल्कौ कामना न करे ( वल्या विसु ) एव॒ सपारसे 


१ भुक्तमोम पुरा योपि गीतार्थोऽपि च भावित सत्स्वाहारादिषु सोऽपि क्षिप्रमेव क्षुभ्यति ॥१॥ 


| श्रीसूज्रूताइ सने -भषाद्ुवादसदहिते 
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शुल दोक ‡( नो जीवि सो मरणावकली चरेज्ज ) वद जीक्न ओर मरणकी इच्छन रं 
ब्हुभा 1 विचरे | 

,मादाथ-प्तव्याःधारण किया हुमा पुरुष उपने जीवनसे निरपक्षहोकर्‌ काका व्ुतग 
क्रे एव वह अपने तपके फल्कीमी इच्छा न करे इसप्रकार जीवन ओर्‌ सरणकी इच्छ छोडकर 
ससारी संकटोसे मलम रहता ह। साघु षिचरे । 

{अघ्वयनाथैसुप्रसंजिषृधुरह-गेदाननिःखत्य निष्कम्य चः प्र्रजितोऽपि भूत्वा 
जीवितेऽपि निराकार "कार्य" शरीर व्युत्छ्ज्य निष्यतिकमतया चिकित्साकक्रि 
भद्घरमन्‌ -छि्ननिदानो भवेत्‌, तथा न जीवितं नापि मर भिकाषक्षेत्‌ भिश्च 
साधुः "वलयाक्‌ संसास्वरयात्कमेवः [द्धा विप्रमुक्तः संयमायुष्टानं चरेत्‌; इतिः 
परिसमाप्त्यथे, चवीमीति पूयवत्‌ ॥२४॥ 

1 इति समाध्याख्यं दश्मसभ्ययनं समाप्त ॥ 

रकम सालकार्‌ इस सध्ययनमे की हुई वातको समाप्त करते हुए कहते पय ससत मये भं इ पक सास कके इ ग्द 
धरते निकल साघु वनकर्‌ पुरुष जीवनम अाकांकषा न करे तथा शरीरका मोह छोडकर 
उसका शोधन ओर्‌ वा अदि न करता हुआ निदानका छेदन करे । इ्ीतरहं सधु जीवन 
सौर्‌ मरणकी इच्छा न करे | एव वरय अथत्‌ ससाखख्य अथवा कमैवन्धनसे मुक्त होकर 
सेयमका अनुष्ठान करे ! इति समाप्व्यथकहै व्रवीमि पूर्ववत्‌ है । यह समाधिनामक दशम 
अध्ययन समाप्ते हुमा । 


अथ ए दश्च निसार्गाध्ययनं ररभ्यते। 


उक्तं दद्ममध्ययर्म, तद्नन्तसमेकादद्ामारभ्यते, अस्य॒ चायमभिर्संघन्धः, 

इदेनिन्तयाभ्ययने समाधिः प्रतिपादित ; स च ज्ञानदश्षनतपश्चारिवरूंपो वतैते, 
भावमार्गोऽप्येवमास्मक शयेत्यत्तो मार्गोऽनेनाध्ययनेन प्रतिपाद्यते सत्यनेन संवन्धे- 
नायातस्यास्याभ्ययनस्यचतेवायुपक्रमादीन्यनुयोगद्धाराणि वाच्यानि; तजोप्युप * 
न्तभैतोऽ्थायिकासेऽय) तयथा-प्रशचस्तो क्षानादिको भावमागेस्तदीचिरणे चै - 
भिधेथमिति, नामनिष्यन्ने तु निक्षेषे मागे इत्यस्याः स्य नाम, तन्नि्ेपाथे 
निथुक्तिषृदाद - 

णायं ठवणा दिए खेत्ते काठे तहैव भाषे य । 

एसो खद्धं मगर य णिक्खेषो छनिहो होई ॥१०७॥ 

फलरगख्यंदोकणविततरल्युद्वणविरपासमगगे य । 

खीलगअयपविलिपरे छत्तनलाकासदव्वेमि ॥१०८॥ 

चेत्तमि ज॑मि खेतते काठे कारो जदि हवर्‌ जो उ । 

भावम होति दुविहो पसस्य पह अप्पसत्थो य ॥१०९॥' 

हुषिमिवि तिगमेदो णभ तस्स (३) विणिच्छभो दुविहो । 

सुगतिर्फरुटुम्नतिफलो पणयं सु 7एरेणित्थं ॥११०॥ 


दुमहफलयादीणं तिनि तिसा साई दीं । 
खेमे य खेमरूवे चकगं मगगमादीघु १११ 


[क सभ शी 


दशम अध्यन कटनेके पश्चात्‌ एकादश सभ्ययन कृषा जाता है । इसका सम्बन्ध यह 
गत अध्ययने समाधि की गर है वह, तान दरौन चासि मौर तपरूप है । तथा 
भावमार्ममी यही ह । बह इस अध्ययनमे वताया जाता ह । इस ॒सम्बनधपते आये हुए इस 
ध्ययतके उपक्रम भादि चार नुयोगदवार कने चाहिये । उसमे, उपक्रममे सर्थाधिकार्‌ 
यह्‌ है- प्रशस्त ज्ञान आदि सावां है उलकः सचरण हस अध्ययनमे कहा है ॥ नामनि 
पपन निक्षेपमे इस भच्ययनकरा मामः नाम है उसका निक्षेप नियक्तिकार वतति है | 


३8 श्रीसूञरूताइ सभे -भाषानुवादसडिते 


श्ुल दोह्रर {( नो जीवियस्नो मरणावकेखी चरेञ्ज ) चह जीवन ओर मरणकी इच्यन रं 
भा "विचरे ) 

भावारथ-प्रव्या धारण किया हुमा पुरुष अपने जीनते नियेकषःहोकर कायक ब्युसगै 
केरे एवं वह अपने तपके फल्कीमी इच्छा न करे इसप्रकार जीवन आ मरणकी इच्छा छोडकर 
सारी संकरोसे भहग रहता हुमा साघु विचरे । 


'अध्ययनाथैसुपसनिधु्चुराह-गेदान्निःखस्य “निष्कम्य चः प्रचलितोऽपि भूत्वा 
जीवितेऽपि निराकार “कायं' शरीरं व्युत्खज्य निष्प्रतिकर्मतया चिकित्सादिक्र- 
-मङुवेन्‌ -चिश्ननिदाएनो भवेत्‌ , -तथा न जीवितं नापि सर भिकाष्ेत्‌ भिश्रुः 
साधुः 'वठयात्‌? संसारवलयात्कमेवन्धनाद्वा विप्रमुक्तः संयमाचु्ठाने चरेत्‌, इतिः 
परिसमप्त्र्थ, चवीमीति पूषैवत्‌ 1२४ 

॥ इति समाध्याख्यं दश्ममध्ययनं समाप्त ॥ 


रौका्थै-व शालकार्‌ इस अध्ययने फटी हुई वातको समाप्त करते हुए कहते दै- 
घरे निकफर साधु वनकर पुरुष जीवनमे आकांक्षा न करे तथा शरौरका मोह छोडकर 
उसका शोधन ओर्‌ दवा आदि न करता हुमा निदानका छेदन करे 1 उघीतरह साधु जीवन 
सोर मरणकी च्छा न केरे | एवं वलय स्थात्‌ ससारवरय अथवा करमीवन्धनसे युक्त होकर 
संयमका अनुष्ठान केरे । इति समाप्य्थकरै व्रवीमि पूर्ववत्‌ है । यदह समाधिनामक दशम 
अध्ययन समाप्त हु । 


+ 
~ग ४८ 
£ * ~¢ 


1९9, 


^ > 16 
© ६ “ “५ र) 
~र 
6 
+ न 
द 


२ 


छकाद््च मार्गाध्ययनम्‌ ३७ 





<~ ^~ ~~~ ~~ ^~ ^+~~~ ~~~“ ^~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ च ~ ~ ~^ ~^ ~ 


क्षेत्रे? म्रामरनगसदौ प्रदेशे वा शाखिष्चेचादिके वादे यो याति मार्गो यरिमिन्वा 
छेते व्याख्यायते स स्ेजमागः; ष्व कालिऽप्थायोज्यं । भावे स्वालोच्यमाने दविचिघो 
भवति माभैः, तथयथा-प्रशस्तोऽप्रशस्तश्चति । प्र्स्ताधशस्तयेदप्रतिपादनायाद- 
£ द्विविधेऽपि : प्रश्चस्ताप्रर्यस्तरूपे भावमार्भ प्रत्येक नरिविघो सेदो भवतति; तचा- 
प्रशस्तो मिथ्याच्वमविरत्तिरन्नाने चेति, प्रक्षस्तस्तु सम्यग्दरोनक्ञानचारित्ररूपं इति) 
(तस्यः प्रश्स्ताप्र्स्तरूपस्य भावमाभेस्य / विनिश्यो › निणेयः फं कायं निष्ठा 
द्वेधा, तद्यथा-्रदास्तः खुगतिफलोप्प्रश्चस्तश्च दगेतिरछ इति । इद तु पुनः 
£ प्रस्तावः ‡ अधिक्रार  सुगतिफलेन ? प्रश्चस्तमार्भेणेति ॥ तचाप्रशस्तं दुगेतिफठं 
मग प्रतिपिपादयिषुस्तत्कतृचिर्दिदिष्चुयह -दुगंतिः फटं यस्य सर ॒दुगेतिफरस्त- 
ददनश्णोखा दुभेतिफखवादिनस्तेषां प्रावादुकानां चीणि जिपण्यधिकानि शतानि 
भवन्ति, दुभेतिफलमा्गापदेष्त्व च तेषां मिश्यात्वोपहतदषितया विपरीतजीवा- 
दितच्वाभ्युपगमात्‌; तत्खंख्या चेवमवगन्तव्या,) तदययथा-'अ्ियसयं किरियाणं 
अकिरियवादईेण दो चुरुखीदे । भण्णाणिय सचद्री वैणद्रयाणं च वत्तीसं ॥१॥ तेषां 





व्याप्य की जाती है वह क्षेनमारम है । इसीतरह काठमेभी जानना चाहिये | भावमागके 
विषयमे विचार करनेपर्‌ वह दो प्रकारका है एक प्रस्त ओर दूसरा अप्रशस्त । अव प्रास्त 
सौर अग्रशस्तका मेद निधक्तिकार बताते है-ग्ररस्त भौर अप्रशस्त दोनोही भावमार्गमि 
्रतयेक के तीन तीन भेद होते है। इनमें मिभ्याव, अविरति ओर अज्ञान ये जप्रर॒स्त भावमा 
है ओर सम्यगृदरौन, ज्ञान तथा चारित्र प्रशस्त भावमा है । इन अप्रशस्त सौर प्रशस्त 
मारगोका फट विचारना चाहिये-वह दो प्रकारका हे जंसेकि-प्रशस्त भावमागका फट सुगति 
हे ओर अप्रशस्तका फल दुर्गति है । इस अध्ययनमे सुगतिरूप फर देनेवाटे प्रास्त माव 
मार्गका ही वर्णन है । जब नि्ुक्तिकार दुर्गति फल दैनेवटे अप्रशस्त भावमार्मको वतानेकेखिये 
उत्के कृतीजको वताति है-जिसका दुर्मति फल है पेते मागैको वतानेवाये प्रावादुकोके तीन 
सो तीरसठ ३६३ भेद टै । वे दुरीतिरूप फलार मार्गा उपदेरक इष कारण है कि 
उनकी दृष्टि मिध्याव्वक्रे कारण नष्ट हो गहं है अतएव वे जीवादि तच्चोको विपरीत मानते है | 
इनकी सल्या इसप्रकार जाननी चाहिये | क्रियावादियोक्रे १८० मेद है तथा अक्रियाव।दि- 
येकि ८७ मेद हँ एवं अनानिर्योके ६७ भेद है मौर विनयवादियोके ३२ मेद हैँ । इनका 
स्वरूप समवसणाध्ययनमे वताया जावेगा । 
अव भञ्वके द्वारा मागे वतानेके लिये कहते है-एक मागे क्षेम है स्योफि उसमे चोर 

रिह, ओर्‌ व्याघ्र दिका उपद्रव नर्हा ह तथा वहं क्षेमरूपमो है कर्योफि वह सम है तया 


१ भशीति्त क्रियावादिनामक्रियावादिना भवति चतुरशीति अन्ञानिकाना सप्तपिविनयिकाना 
व द्रा्धिशत्‌ ॥१॥ 


३८ श्रीसूजरृताङ्ग सत्रे मापावादसहिते 
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च स्वप खमवखरणाध्ययने वक्ष्यत इति ॥ साम्प्रतं मार भङद्वारेण निरूपयितु- 
माह, तद्यथा-पकः क्षेमो मार्भरतस्करसिहञ्याघ्राचुपद्रवरदितत्वात्‌ तथा छ्षेमरूपच्च 
समत्यात्तथा छायापुष्पफल्बदृब्स्चोपेतजलाश्रयाकुरत्वाच ९ तथा परः तेम निश्चोरः 
कित्वसेमरूप उपलशकलाकुखनिरिनदीकण्टकगर्तश्चताङुर्त्वेन विषमत्वात्‌; तथा- 
१पसेऽध्मस्तस्कसदिभयोपेतत्वाद्छेमरूपश्चोपलराक्खयभावतया समत्वात्‌, तथाः 
ऽन्यो नस्चमो नापि ्ेमरूपः सिदव्या्रतस्करादिदोपड्रत्वात्तथा गतेपापाणनिन्नो 
श्नतादिदोपत्वाचेति, पव भावमगौऽप्यायोज्यः, तचथा-क्ञानादिस्तमन्वितो द्रव्य 
चिद़्ोषेतश्च साधुः श्मः श्षेमरूपश्च) तथा सेमोऽक्चमरूपस्त सं एव भावसाधुः 
कारणिकद्रव्यलिद्गरहितः) ठतीयभङ्कगता निहनवाः, परतीर्यिकाः गृदस्याश्चस्म 
भद्धकवतिनो द्रव्याः ! पवमनन्तरोक्तया प्रक्रियया " चतुष्ककं? भज्ञकचतुष्य 
मागादिष्वायोज्य, आदि्रदणाद्न्यत्ापि समाध्यादावायोञ्यमिति ॥ सम्यमूमिभ्याः 
त्वमार्गयोः स्वरूपनिरूपणायाद-- 
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अ 
छाया, एल, फट, दृक्ष मौर जलजो मरा हुमा है । एवं दूसरा मागं॑चोर आदिन 
टोनेसे धेम तो जवद्य है परनतु पत्थरोके ठ्कडे पर्वत, नदी, कण्टक जर सैकड गाति युक्त 
दोनेके कारण कषेमूप नही है । तीसरा माग चोर आदिते युक्त होनेके कारण नेमती 
नदौ 2 पस्तु पत्थर के कंडे आदि न हेनिसे मूग दै | तथा चथा मार्ग नतो कषेम 
ही टे, मौर न पमष्प ही है क्योकि उसमें चोर, सिंह ओर्‌ व्याघ्र अद्िक्रा भय है ओर 
गप, पापाण तथा नीचा उचा इत्यादि दोप से भी युक्त है' | इसीतरहः भावमा विपयमेभी 
समना चाटिये । जो साधु जान आदिते युक्त तथा दरव्यचि्गसे भी युक्त है वह क्षेम तथा 
पेम्प प्रम भदक्रा स्वामी है (१) दृसरा वह है जिसमे ञान आदि गुणतो विद्यमान २ 
प्रतु फारणवया इन्यलिदनको ठोट्‌ रखा है, वह पेम तथा जकनेमहप दूरे मदना धन हं । 
(२) तमेर्‌ भद्वम निन्य ६ (३) यौर गृहस्थ तथा प्रतीथ चोये नह्वमे ई। (४) टी 
रीनिमे ये चार मेद मर्म आदरिमि भौ जानने चहिये तथा आदि शब्दे वृसरी जगह समापि 
टिम मी जानन चाध्यि। 

च सम्यस्‌ सर मिध्यापार्गङा स्वरूप वनने सय निदुक्तिकार कहते हं- 
सम्पष्पणिथो मग्गो णाणे तह सण चस्ति य। 
चरगपरट्यायादीचिष्णो मिनठत्तमरमो उ ॥११२॥ 
2दिर्ससायुमुर्या जीचनिकायवायनिस्या (य) । 

ज उकदिनेति ममम कुमम्गमग्गस्मिता ते उ ॥११३॥ 
नपस नेवषटाणा मुणधारो ज वयेति सन्ये । 
सःउजनगम्नीवचिय तमादु सम्मप्पणीयमिणं ॥१९१४॥ 
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पथो मग्गो णाओ दिही पितौ सुगती दियं (तह) घु च । 
पत्थ सेयं णिन्छुर्‌ गिन्बाणं सिवकरं चेव ॥११५॥ 


गक्वानं दद्येन भचारित्र चेत्ययं धिविधोऽपि भावमार्गः ! सम्यण्दण्रिभिःः 
ती्थैकरगणधरादिधिः सम्यग्वा-यथावस्थितवस्तुतसरवनिदूधणया प्रणीतस्तैरेव (च) 
सम्यगाचीणं इति, चरकपरिवाजकादिभिस्तु ' आचीर्णैः › आसेवितो मार्गा मिथ्या- 
त्वमार्गोऽप्रश्चस्तमारगो भवतीति । तखब्दोऽस्य दुर्मतिफखनिवन्धनत्वेन चिक्चेषणार्थं 
इति ॥ स्वयुथ्यानाम्पि पाश्चस्थादीनां पड्जीवनिकायोपमदैकारिणां कुमार्गाधित 
रव दशेयितुमाद -ये केचन यपुष्घर्माणः श्रीत्तखविदहारिणः कद्धिरससातगोरतरेण 
गुरुकर्माण आधघाकर्मादु पभोगाम्युपगम्रेन पड्जीवनिकायव्यापाद्नरताश्च अपरेभ्यो 

¢ मान ? मोक्मार्गमात्माटचीणेमुपदिश्चन्ति) तथाहि-दछरोरमिदमाद्य चमसाघधनमिति 
मत्वा काठसंहनना दिदलनेश्याधाकर्माद्युपभोगोऽ्पि न दोप्रायेव्येवं प्रतिपादयन्ति; वे 
यैव प्रतिपादयन्तः कुःत्सितनागस्ती्धिकारस्तन्मार्गाधिता भवन्ति । वुखव्दाडेतेऽपि 
स्वयूथ्या पतदुपदिश्चन्तः कुमार्गाधिता भवन्तीति किपुनस्तीधिका इति ॥ प्रद्ष- 
स्तश्ास्रणयनेन सन्मार्णाविष्करणायाद-तपः-सखवाद्याभ्यन्तर द्वाद्श्चप्रकार तथा 
संयमः-सप्तददयेदः पञ्चाश्रवविरसमणादिख्श्चणस्ताभ्यां प्रघानास्तपःसंयमभ्रघानाः, 





रीका्थ-सम्यग्‌ ज्ञान दर्शन ओर्‌ चारित्र रूप सीन प्रकारका मावमार्गं सम्यण्टटि-तीर्कर 
खर्‌ गणधर्‌ आादिने कहा है अथवा वस्तुक्रा यथाथ स्वरूप वतानेके कारण ये तीन भावमार्ग 
तीथदरुर जादिने कटे ह । तथा उन्होने इनका आचरणमभी किया है । इसे विपरीत चरक 
ओर्‌ पचछचिाजक आदि से सेवन किया जानेवाद्य माग मिध्यामा्म एव यप्रशस्त मार्गं ह । वह 
यप्ररास्तमा्ग दुगेति फट देनेवादा रै यह त॒ शव्द वताता टै । छ. कायके जीवोका घात 
करनेवाठे जो पाशस्य आदि स्वधरूथिकं है वेम कुमारम ही जति है यह निथक्तिकार वतते ।- 

जो धभमे दे जीतद्विहारी है तथा ऋषि रस मुख ओर्‌ मान वडा मँ मा्क्त गुर- 
कर्मी है तथा जो अवाकी आहारका उपभोग करके छ कायके जीरवोका घात करते ह यर 
यपनेसे आचरण किये जाति हुए मामका उपदे दृसंरको ठेते है, ३तेकि-“धर्मसाधनका 
सुल्य कारण यह श्ररीरही हे, यद मानकर तथा काट ग संहनन याटिकी हानि समक्‌ 
याधाक्मीं आहार खानेमे मी दोष नहा है ” रेते मार्गका उपटेशा कमनेवाद परतीर्थी कमा- 
क्रा सेवन करते दै तथा सैन साधुभी रेसा करनेवाद्य कुमार्ग दी है । ठेस आचरण कृर्‌- 
नवास जनसाधुभी जवकरि कुमार्ग हे तव परतीयिर्योकौ तो वानी क्या ह :। 

अव प्रगस्तजाछ्की रचनाक द्वारा सचा साधु मार्ग वतानेके स्यि नि्ुक्तिकार कहते है- 
वाद्य यर्‌ भाभ्यन्तर्‌ वार्ह भेदवाटा तप है तथा पोच आश्रवेत्ि चिरमणद्प. सरह मेदवाटा 


-------- 
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तथाऽप्रदशीह्ाङ्सदखाणि गुणास्तद्धारिणो युणघारिणो ये सत्ताधवस्तं एवे- 
भृता यं ८ सद्धावे › परमाथ जीगज्ञीवादिलक्षणं ˆ वदेन्ति ? प्रतिपादयन्ति, किंभूत । 
-सथस्मिन्‌ जगति ये जीवास्तेभ्यो हित-पथ्य तद्वक्षणतस्तेषां सदुपदैश्यदानतो चा 
त सम्मार्मसम्य्रर्गकषाः ' सम्यग्‌? सविपरीतत्वेन प्रणीतम्‌ आहुः" उक्तवन्त 
इति ॥ सास्पतं सन्माग॑स्मैकाथिकान्‌ दशैयितुमाद-देखाद्धिवश्चितदेशान्तरप्ासतिरक्षणः 
पन्थाः, स चेद भावमार्णाधिकारे सम्यकत्वावाचविरूपोऽवगन्तव्यः १, तथा भमै 
इति पू्ैस्माद्धिशरुद्धया विशिष्रतरो मार्गः; स चेह सम्यगृज्ञानावा्तिरूपोऽवमन्तव्यः 
२, तथा न्यायः इति निश्वयेनायने-विचिष्रस्थानप्रासिटक्षणं यसमिन. सति स 
न्यायः; स चेद सम्यक्चारिबाचापिरूपोऽवगन्तव्यः, सत्पुरषाणामय न्याय दव 
यदुत थवाप्तयोः सखम्यण्देश्चनक्ञानयोस्तत्फरमूतेन खम्यक्लचारित्रेण योगो भवतीत्यतो 
न्यावदाब्देना् चारि्रियोगोऽभिधीयत इति ३, तथा ° विधि रिति विधाने विधिः 
सम्यग््ानद्चनयोयौगपयेनावा्तिः ४, तथा 'श्रति ?रिति धरणं धुतिः सभ्यग्दशेने 
सत्ति चारिजावस्थानं मापतुपादाविव विशिष्रक्ञानामावाद्विवक्षयेवसुच्यते ५, तथा 
° सुगति "रिति शोधन गतिरस्मात्‌ क्ञानाचारिताचेति गतिः ` ज्ञानक्रियाभ्या 





सवम दे, ये तप॒ ओर सयम जिनमे प्रधान है तथा अढारह हजार गीर भेको पान 
करनेवाछे जो गुणवान्‌ पुरुष ह ३ उत्तम साघु दै । पे साधु जीव आदि नवतसेका सचा 
स्वरूप वतेति ह । उनका यतायां हु मागै समस्त प्राणर्योका रक्षक हौनेके काण 
अथवा सवफो उत्तम उपदेश देनेके कारण हितकर दहै । वही मागं॑स्वा माग है । 
सज्चे माकर शहस्यक्रो जाननेवलि पुद्प उसी मागो अविपरीत कहते हैँ | 


४२ श्रीसू्रूताङ्गसत भाषायुवादसदिते 
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कयरे ग्ने अक्खाए, साहणेणं मह ता ! । 
जं मग्गे उल्ल पावित्ता, ओहै रति दु रं ॥१॥ 


छाया-कतये माग आख्यातो माहनेन मतिमता । 
यं मा्ममूयै पाप्य, ओघं तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
सन्बयार्थ-(ममता मादगेग कयरे मग्गे भक्खाए) केवलज्ञान, भरहिसाके उपदेशक भगवान्‌ 
महावीर स्वामीने कौनसा मोक्षमागे एदा दै ? । (ज उज्जु सग्गं पावित्ता इुत्तर मोह तरति) 
जिख सरल मागैको पाकर जोव दुस्तर सारो पार करता दै । 


महिस £ 
भावार्थ उपदेगक केवलनानी भगवान्‌ महावीर स्वामीने कौनसा मोक्षका माग 
ताया है, जिसको प्राप्तकर जीव ससारसागरते पार होता है । 


विचिच्त्वात्िकालविपयत्वाच सूजस्यागामुकं पच्छकमाधित्य सजमिदं प्रच 
त्तम्‌, सतो जम्बस्वामी खुधमैस्वामिनमिद्माह, तयथा-कतरः किंभूत मार्गः 
अपवर्गावा्तिसरमर्थोऽस्यां चिटोक्याम्‌ (आख्यातः प्रतिपादितो भगवता तरेटोक्यो- 
डरणसमर्थनकान्तदिनेपिणा मा इनेत्येवमुपदेशभ्रवृत्तियैस्यासौ माहनः-ती थै ततनः 
तमे विद्दिनण्ि-मतिः -खोकालोकान्त्गतसुष्मव्यवदितविधरङ एातीतानागतचतंमान- 
पदार्थाविर्बाविफा केवखस्ानास्या यस्यास्त्यसौ मतिमांस्तेन, यं प्रश्षस्तं भावमाग 
मोष्तगमनं प्रति “सैः प्रशुणं यथावस्थितपदाशरस्वरूपनिरूपणदारेणाचक्र सामान्य 
विलोपनित्यानित्यादिस्याद्वादसमाश्रचणात्‌) तदेवंभूतं मार्ग क्ञानदच्यैनत्तपश्चारित (त्म 
ध्ाप्यः लब्ध्वा ससासेद्रचिवस्वतीं ध्राणी समग्रसामयीक, “ओघःमिति भवोधं 
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संसारसमुद्र तरव्यत्यन्तदुस्तरं) तदुत्तरणसामग्रया एव दुप्प्रापत्वात्‌) तदुक्तम्‌ 
'“माणुस्सखेत्तजाईकुलरूबारोगमाउयं बुद्धो । सवणोग्गदसद्धासञ्जमो य छोय॑मि 
दुखाईं ॥९॥ इत्यादि ॥ 
9 
पार कनेक सामप्री पानाही बहुत कठिन है । कहाभी है-(माणस्स) मनुष्यजन्म, आर्ष, 
उत्तमजाति, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, वुद्धि, खननेका योग, उसपर श्रद्रा, निर्मल्चारित्र ये सव 
वतु प्राप्त होना दुर्म है । १ 

तं मग्गं णुत्तरं सुद्ध, वदुक विमोक्छणं । 

जाणासि ण जहा भिक्ू !› तं णो ब्रूहि हासु 0 ॥२॥ 

छाया-तं मागेमनुत्तरं शुद्धं सवेदुःखविमोक्षणम्‌ । 

जानासि वे यथा भिक्षो! तं नो ्रूदि महाने । 

अन्वयाथे-(मिक्लू मदहासुणी) दे साधो ! हे महासुने ¡ (सब्बदुकलविमोक्खणं सुद्ध णुत्तर त 
मग्ग जा जाणासि) सव दुःर्खोको शछुडनिवाले, सवते श्रेष्ठ उस चुद्ध मारको अप जेते जानते 
हे (तणो वृहि) सो हमे वाक्ये ! 

मावार्थ-जम्बूस्वामी श्री सुधर्मासवामीपे पूछते है किदे माह॒ने । माप सव दुखोको छुडनि- 
वे तथा सवते श्रेष्ठ तीर्थद्धरके के हुए मागैको जानते है इसच्यि हमे वह सुनाब्ये । 

स एव परच्छकः पुनर्प्याद-योऽसौ मार्गः सचवदिताय सर्वज्ञनोपदिष्ठोऽशेपे- 
कान्तकोटिल्यवक्र (ता) रहितस्तं माश, नास्योत्तर-ग्रघानोऽस्तीत्यद॒त्तरस्तं थुद्धः- 
अवदातो नि्देपः पूर्वापरऽयादतिदोपापगमात्लावदयानुठानोपदेखाभावाद्धा तमिति; 
तथा सर्वाणि-अक्ेषाणि वह्ुभिभवेरूपचितानि दुःखकारणत्वादुः्लानि कर्माणि तेभ्यो 
विमोक्षणं? -विमोचकं तमेर्वभूतं मार्गमनुत्तर निर्दे सवेदुःखक्षयकारणं हे भिक्ो ! 
यथा त्व जानीषे (णमिति वाक्यालङ्कारे तथातं माग ज्ञग्रणीतं नः अस्माकं 
_देमदाखने। श्रि कथयेति ॥२ _____ 

रीकार्थ- जिसने पहरे पूछा है वही फिर पूता है-जीवोके कल्याणके ल्यि जो मार्ग 
सर्् प्रमुने कहा है, वह सम्पूर्णं तथा निश्वयरूपते वक्रता रहित हे तथा उस मार्गते शर दूसरा 
माग नही है इसघ्यि वह अनुत्तर हे एवं वह छुद्र यानी निर्दोष है क्योकि वह पके सौर 
पीछे परस्पर विरुद्र वात नही वतटाता है तथा वह सावय अनुष्टानका उपदे नह करता हे। 

+, न्दे 
एवं बहुत जन्मोके सित जो दु.खके कारण दुःखरूप कम ह उनको छोडनेवाला वह मार्म 
हे । पेते प्रधानमार्शको हे भिक्षो ! हे महासने । आप जिस प्रकार जानते है उस तरह उस 
निर्दोष तथा सव टु खोको क्षय कर्नेवारे मार्मको हमें वतादये 4 
१ माल्य क्षन जाति कल सूममारोम्यमाघु इदि शरवणननमद भरद्धा समम लोके दुलंभानि ॥१॥ 





४२ श्रीसू्ररुताङ्सूते भाषाञ्चवादसदहिते 


नाना ~~~ ~~~ 
~~~ ~ ~ ~ ~ ~ 


कयरे ग्गे अक्खाए, माहणेणं सई ता { । 
जं मग्गे उल्लु पावित्ता, ओहै रति दु रं ॥१॥ 


छाया-कतरो माभे आख्यातो माहनेन मतिमता । 
यं मार्गमूरै पाप्य, ओघं तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
न्वयार्थ-(म$मता सादणेण कयरे समो अक्लाए) केवलक्ञानी, भर्िसाके उपदेशक भगान्‌ 
महावीर स्वामीने कौना मोक्षमामै कदा है ? । (ज उज्जु मग्ग पावित्ता दुत्तरं मोह तरति) 
जिद सरल मागको पाकर जोव दुस्तर सकषारको पार करता दे । 


भावार्थ-अिसके उपदेक केवरुजानी भगवान्‌ महावीर स्वामीने कौनसा मोक्षका सागं 
बताया है, जिसको प्रा्कर्‌ जीव संसारसागरते पार होता दै । 


विचिचनत्वात्निकारविपयत्वाच सूतरस्यागासुकं भरच्छकमाशित्य सूत्रमिदं भरू 
न्तम्‌, अतो जम्बृस्वामो सुधमैस्वाभिनमिदमाह, तद्यथा-'कतरः किभूतो (मार्गः 
अपवर्गावासिलमर्थोऽस्यां चिोक्याम्‌ ध्याख्यातः' प्रतिपादितो भगवता तैरोक्यो- 
दरणसमर्थेनकान्तद्ितेपिणा मा इनेत्येवमुपदेश्चपरचत्तियैस्यासौ मादनः-तीथैृत्तनः 
तमेच वििन्ि-मतिः- लोकाटोकान्तर्गतसुष्घमन्यवदितनि्रृ्ठातीतानागतवतं मान्‌- 
पदार्थाविर्माविका केवरुप्रानास्या यस्यास्त्यसौ मतिमांस्तेन, यं प्रशस्तं भावमा 
मोक्षगमनं प्रति कच" प्रगुणं यथाचस्थितपदा्थैस्वरूपनिरूपणदारेणावक्रं सामान्य 
चिगेपनित्यानित्यादिस्याद्रादसमाश्चयणात्‌ › तटे वंभूतं माग क्नानद्द्यैनतपश्ारित त्मकं 
प्राप्यः लन्ध्वा संसासेदरचिवसरवर्ती प्रणी समम्रसामस्रीकः (ओघःमिति भवी 


दकादन्च मार्गाध्ययनम्‌ ४३ 


^~ ^~^.~-~~-~-~-~~--~--~^~^~~ ~--~~~~^~~~ 





संसारसमुद्र तरत्यत्यन्तदुस्तरं; तदुत्तरणसलामस्या दव दुष्प्रापत्वात्‌) तदुक्तम्‌- 
"“माणुरसखेत्तजाईडकरूबायेगमाउयं बुद्धो । सवणोग्गदसद्धासस्नमो य खोयंमि 
दुरदादं ॥९॥;; इत्यादि ॥ 
पार करनेकी सामप्री पानाही बहुत कठिन है । कामी हे-(माणुस्स) मनुष्यजन्म, अआर्ययकेत्र, 
उत्तमजाति, कुर, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, सुननेका योग, उसपर श्रदरा, निर्मख्चासत्र ये सव 
वस्तु प्राप्त होना दुरम है । १ 


ते मग्गं णुत्तरं सुध, वरदुक विमोक्छणं । 
जाणासि णं जहा भिक्छू !; तं णो ब्रूहि हासुणी ॥२॥ 


छाया-तं मागमनुत्तरं शुद्धं सवेदुःखविमोक्षणमू । 

जानासि वै यथा भिक्षो । तं नो ्रूहि महघुने । 

अन्वया्थै-(मिक्वू मदासुणी) हे साधो । हे महासने ! (सन्वदुकखविमोक्छणं सुद्ध णुत्तर त 
मग्ग जदा जाणा) सव दु.खोको दुडानेवाटे, सवप श्रेष्ठ उस चुद्ध मार्को आप जसे जानते 
द (त णो वि) सो हमै वताय । 

मावार्थ-ज्बूस्वामी श्री सुभमास्वामीते पूते है कि-हे माहसुने । मप सव दुखोको द्ुडनि- 
वलि तथा सवते प्रष्ठ तीर्थङ्करके कदे हुए मार्को जानते हे इसच्िवे हमे वह युनादये । 

स एव प्रच्छकः पुनरप्याद-योऽसौ मार्गः स्वहिताय सवैन्नेनोपदिष्ठोऽशेषे- 
कान्तकोटिल्यवक्र (ता) रहितस्तं माग, नास्योत्तर-प्रधानोऽस्तीत्ययुत्तरस्तं शद्धः- 
अवदातो निदेषः पूर्वापर्यादतिदोपापगमत्सावयावुषठानोपदेशणभावाद्धा तमिति; 
तथा सर्वाणि-अरोषाणि वडुभिमवेरुपचितानि दुःखकारणत्वादुःखानि-कर्माणि तेभ्यो 
'विमोश्चणः-विमोचकं तमे्वभूतं मार्गमदत्तरं निर्देषं सवेदुःखक्षयकारणं हे भिष्ो ! 
यथा स्व जानीपे (णमिति वाक्यालङ्कारे तथा तं मार्ग सर्वक्ञश्रणीतं (न. अस्माक 
दे महा सुने ! श्रदधिः कथयेति ॥२॥ 

टीकार्थ-जिसने पटहे पूत है वही फिर पता है-जीवेके कन्याणके छ्य जो मार्म 
सर्य प्रुने कहा दै, वह समप्णं तथा निश्वयरूपतसे वक्रता रित हे तथा उस मार्गते प्रे दूस 
माग नही है इसच्यि वह अनुत्तर हे एवं वह यद्र यानी निर्दोष है क्योकि वह परे ओौर 
पीठे परस्पर विरुद्र वात नरद। वतव्रता हे तरा वह सावय अनुष्ठानका उपदे नह करता है । 
एवै वहुत जन्मेके सञ्चित जो दु खक कारण टु खरूप कर्म हैँ उनको छोडनेवाल्य वह्‌ मर्म 
है । रेते प्रधानमाीको हे मभिधो ! हे महासने । आप जिस प्रकार जानते है उस तरह उस 
निदौष तथा सव दु खोको श्य करनेवटे मार्मको हमे वतार््ये । २ 


3 
१ मनुष्य क्षत्र जाति कुक रूपमारोग्यमायु बुद्धि प्रवणमवग्रह श्रद्धा सयम रोके दुलंमानि ॥१॥ 





~~ ~^^ ~ ^~^-~~-~^~~^~^~~^^~*~“ ^ 





४४ श्रीसत्रङताद्गसनर ४४ _______श्रीखूरुताइसने भाषायुवादसदिते __ _____- 


~~ ~~~ ~ ~^ ~ ^^ ^~ ~~~ ~~ ~< 


जङ्‌ णो केड्‌ पुच्छि 7, देवा अटुव गणु 11 
तेसि कयरं मग्ग, आइक्खेजल ? हाहि णो ॥६॥ 


छाया-यदि नः केऽपि पएृच्छेयु दंवा अथवा मनुष्याः । 
तेषान्तु कतरं मार्गमाखूयास्ये कथय नः ॥। 
न्वयार्थ-(जई के देवा अदुव माणुघ्ा, णो पुच्छा) यदि कोई देवता या मय हमसे पठेत 
(रेष कय९ म्य भाद्यदेज) उनको हम कौन मार्ग वता्वे (णो कादि) सो छम भाप किय । 
मवार्थ-जम्बूसवामी श्री सुधमास्वामीे कठते है कि-यदि कों देवता या मनुय हमसे 
मोभका माग पे तो हम उनको कौनसा मारी बतवि यह आप हमे वतठाये । 
ययप्यस्माकमसाधारणगुणोपरब्धेयैष्मत्पत्ययेनेव प्रवतिः स्यात्‌ तथाप्यन्रपा 
भागैः किमतो मयाऽऽख्येय द््यभिभायवानाद-यद्‌ा कदाचित्‌ (नः अस्मान्‌ केचन 
सखटमवोघयः ससारोद्धिद्माः सस्यग्मागं पृच्छेयुः, के ते !-देवाः चतुनिकायाः तथा 
मचप्याः-ग्रतोताः, वाह्येन तयोरेव प्रश्चलद्धावात्तटुपादानं, तेषां पृच्छतां कतर 
मागमदम्‌ आगर थास्येः कथयिष्ये, तदेतदस्माकं त्वं जानानः कथयति ॥१॥__ "आस्थास्ये कथयिष्ये, तदेतदस्माकं त्वं जानानः कथयेति ॥३॥ 
माग॑मदम्‌ 'आस्यास्ये कथयिष्ये, तदेतदस्माकं त्व जानानः कथ्यत्‌ ^^ -- 
रीकर्थ-ययपि हमतौ आपके अताधारण॒गुणोको जाननेके कारण आपके विश्वासे 
मान ठेते है तथापि वृसेर लेगोको दम किस प्रकार समघाते इस अमिप्रायते श्री जम्वसवाी 
ते दे भगवन्‌ । सस्ते घवरये हुए सरल आत्मा कं चार्‌ निकायवाल देवता गर 
मनुष्य मसे सम्यग्‌ मर्म पृषे तो हमे स्या वताना चाहिये  } आप यहं जानते हं लिये 
दमे कदिये } देवता भौर मनुप्यही प्रच कः सकते है इसलिये उन्दका उस गाथाम प्रह 
दृग नदौ । ३ 


जई वो के्‌ पुच्छिजा, देवा अदुव णुसा । 
तेसिमं पडिसादहिना, सग्गसारं सुणेह मे ॥९॥ 


दाया~यदि वः केऽपि पृच्छेयु दैवा अववा मनुष्याः । 
तषापि प्रतिरयवेन्मागसारं णुत मे ॥ 


४६ श्रीख्रकृताङस्‌ञे भाषानुवादसहिते 


स द ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ -~----~--------------------~ˆ~ ~^ `~ ^~ `~ ~~ ^~ 


चरित्तलंभो? इत्यादि, तथा 'व्चवत्तारि पर्थ॑गाणोश्त्यादि । किभूतं मागे १ तमेव 
विशिन्ठि- कापुरपेः संम्रामप्रवेशवत्‌ दुरभ्यवसेयत्वात्‌ (महाघोरः महामयान्‌क 
॥कार्यपोः महावीरवध्मानस्वामी तेन श्रवेदितः प्रणीतं माम कथयिष्यामीति 
अनेन स्वमनीपिकापरिहारमाहः यं शुद्ध मार्गम्‌ 'उपादायः गृहीत्वा इत” इति 
सन्मार्गोपाद्‌ानाद्‌ पूम्‌ अआदानेवायुष्ठितत्वादस्तरं संसारं महापुरुषास्तरन्ति, 
अस्मिन्नेवा्थ दटान्तमाह-ग्यवहारः-पण्यक्छयविक्रयलक्षणो चरिद्यते येषां ते व्यव- 
दारिणः-सांयाचचिका) यथा ते विशिखाभा्थिनः किञश्चिन्नगरं यियासवो यानपात्रेण 
दुस्तरमपि समुद्रं तरन्ति एवं साघधवोऽप्यात्यन्तिकेकान्तिकाबाधसुखेपिणः सम्य 
ग्दुशेनादिना मार्मेण मोचं जिगभिषवो दुस्तरं भवोधं तरन्तीति ॥५॥ 
जीयो चारत्रिकी प्रमि होती ह । तया मनुष्य जन्म, धर्मप्ाततिका उपदेग, अनुकूल श्रद्धा मौर 
चा्रपालनेकी चक्ति, ये चार वति समरणं रूपे भिरे तो मेोक्षकी प्राति हो ! (श्न) वह मग 
कैसा हे “ । (उत्‌) जसे कायर पुरुपक। युद्धम प्रकेग करना भयदायक होता है इसीतरह अन्प 
गक्तियार पुरुपके छ्य यट मार्ग महा भयदायक है । भगवान्‌ महावीर स्वामीने यह मागे कटा 
हे, दते भं आपको वताता हं ! सते यह्‌ सूचना दी जाती है कि-यह भगवान्‌ महाधीर स्वामी 
ही कते हे भ अपनी कन्पनाते नदौ कहता ह । जो माग मे वताडंगा। उस द्र मागर 
स्वीकार क सरल माग मिल्नेके कारण उस माते चलफर पहले दुस्तर संसार सगरको महा- 
पुरुपोने पार किया है । दस विषयमे दृठन्त देते है-रीद विक्रीको व्यवहार कहते है ओर जौ 
व्यवहा करते दे उनकरो व्यवह्‌गि कहते है । वे अधिक ल्मम पानके चयि किसी नगरको जते 
ट्ण जपे जटाजपर्‌ चकर दुस्तर समुदको पार्‌ कर्ते हँ >सीतश् अनन्त ओर वाधारहित सः 
सुरयक इन्छा करनैवलि साघु सम्यगृदयन आदि मारके हारा मोक्ष जाना चाहते हुए दुस्तर 
सनार सागरफ़े। पार करते हं | 


अत्सु तरंतेगे, तरिरसंति अणागया । 
तं सोचा पडिवक्लाभि, जंतवो तं सुणेह मे ॥६॥ 


द्ाया-यतावृस्तरन्तयेके तरिप्यन्त्यनागताः । 
त॒ श्रत्वा परतिव्रकष्यामि, जन्तवस्तर नृणुत मे ॥ 
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मावार्थ-श्री सुधर्मस्वामी अपने जिषप्य वर्मसे कहते है कि-तीङरके वताये हुए मार्गे 
चलकर पू्यकालम बहुत जीवोने संसार सागरको पार किया है तथा वर्तमानम भी कसते दै ओर्‌ 
भविष्ये भी केरे । वह माग भेने तीर्थद्रसे सुन रखा दै मौर आप लोगोको सुननेकी इच्छा 
है इसच्यि मै उस मामका वणैन करता हं जप उते सुने । 


मार्गविशेषणायाह-यं मागं पूवे महापुरूपाचीणंमग्यभिचारिणमाधिदय पृ्चै- 
स्मि दिके काके वहवोऽनन्ताः खत्वा अशेषकमेकचवरविपुक्ता भवोधे-ससारम्‌ 
अतापुः, तीणेवन्तः, साम्प्रतमप्येके समय्सामग्रीकाः संख्येयाः सचवास्तरन्ति, 
महाविदेहादौ सवदा सिद्धिसखद्धावाद्तमानत्वं न विरुध्यते, तथाऽनागते च काले 
अपयेवसानात्मके ऽनन्ता जीवास्तरिष्यन्ति । तदेवं काल््रयेऽपि संसखारसमुढ्ो 
तारकं मोश्गमनेककारणं प्रश्चस्तं भावमार्गमुत्पच्दिव्यज्ञानेस्तीर्थरूद्धिरूपदिरए, तं 
चाहं सम्यक्‌ श्चत्वाऽवधा्यं च युष्माकं दुशरूएूणां शधरतिवक््यामिः प्रतिपादयिष्यामि, 
खधमेस्वामी जम्बृस्वामिनं निश्रक्ृत्यान्येषामपि जन्त्नां कथयतीत्येतदङयितुमाद- 
दे जन्तवोऽभिसुखीभूव तं चारिजमार्ग मम कथयतः जुणुत यूयं परमार्थ॑कथने- 
ऽत्यन्तमादसोत्पादनाथमेवम्रपन्वास इति ॥६॥ 


४८ श्रीखज्ररुताद्नसते भाषासुनादसरिते 
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छाया-पुथिवी जीवाः पृथङ्‌ सखाः, आपो जीषास्तथाऽपनिः 
वायुनीवाः पृथक्‌ स्वा स्णदक्तसवीजगाः ॥ 


अन्वया्-(पुटवी जीवा पुटो सत्ता) परथिवी या प्रथिवी के आधित जीव भिन्न मित्त जीवि 
द । (आड जीवा तदाऽगणी) तथा जछ भौर अमिके जीव सी भिन्न भिन्न दै (वाउजीवा पुढो 
स्ता) तथा वाधुकायके जीव मी भठग भकग दै (तणस्क्लसवीयगा) इसी तरह तृण, वक्ष भीर 
वीजमी जीव ह} 


भावार्थ-परथिवी जीव है तथा प्रथिवीके आश्रित भी जीव है एवं जल अर अग्रि भी जीव 
है तथा वायुकायक्रे जीवभी भित मिन है एवं तृण, दृक्ष, मर्‌ वीजमी जीव है । 


चारिघमार्मस्य प्राणातिपातविरमणमूत्वात्तस्य च ॒तत्परिज्ञानपूरवैकत्वादतो 
जीवस्वरूपनिरपणार्थमाह-पथिन्येव पुथिन्याधिता वा जीवाः पृथ्वीजीवाः, ते च 
प्रत्येकरारीरत्वात्‌ पथ प्रत्येकं (सच्चा? जन्तवो ऽवगन्तव्याः, तथा आपश्च जीवाः) 
पवमधिकायाश्च, तथाऽपरे वायुजीवाः, तदेव चतुर्महाभूतसमाधिता, प्रथक्‌ स्वाः 
धरत्येकष्ारीरिणोऽवगन्तव्याः, घत पव पृथिन्यत्तेजोवायुसमाधिताः स्वाः प्रत्येकः 
शरीरिण. वक्ष्यमाणवनस्पतेस्तु साधारणश्चरीरत्वेनापथक्त्वमप्यस्तीत्यस्याथेस्य 
दशनाय पुन. प्रथक्लसत्चम्रहणमिति । वनस्पतिकायस्तु यः सूक्ष्मः स सर्वोऽपि 
निगोदरूप. साधारणो वादसस्तु साधारणोऽसाघारणञ्चेति, तच प्रत्येकश्षरीरिणोः- 
ऽसाघारणस्य कतिचिद्धेदानिरदिदिक्चुराद-तत्र कणानि-दर्भवीरणादीनि वुक्षाः-चूता- 
शोकादयः सद वीजैः-ालिगोधूमादिभिरवर्तन्त इत्ति सवीजकाः, घते सरवैऽपि 
वनस्पतिकायाः सचा अवगन्तव्या, अनेन च यौद्धादिमतनियाखः इतो ऽवगन्तव्य 
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इति । पतेपां च पृथिव्यादीनां जीवानां जीवत्वेन प्रसिद्धि रूपनिरूपणमाचारे 
प्रथमाष्ययने श्ास्परिज्ञाख्ये स्यक्ेण प्रतिपादितमिति नेह प्रतन्यते ॥७॥ 

से वोद्र आदि मतोका खब्डन जानना चाहिये । प्रथिवी आदि जीवोका जीव होना आचाराज्ग 
सूत्रके शल्परिज्ञा नामकं प्रथम अध्ययनमें खुलसा करके कहा गया है इसलिये यहां विस्तारकी 
मवस्यकता नही है । ७ 


अहाव्या 1 पाणा, एवं 7 आहया । 
ए ए जीव एए, णावरे गड्‌ विज ॥८॥ 


छाया-जथाऽपरे त्रसाः राणाः, एवं षट्काया आख्याताः । 
एतावान्‌ जीवकायः नापरः किद्धिधते ॥ 
अन्वयार्थ-(अद्ावरा तस्ता पाणा) इनसे भिन्न चरसकायवारे जीव दोते दै । (एव छकाय आद्या) 
इस प्रकार तीर्द्धरने जीवेकि छः मेद्‌ कहे दँ । (एतावए जीवकाए) इतनाही जीवों का मेद ३ । 
(अवरे कोई ण विजती) इनसे भिनन दूसरा कोई जीष नदीं होता है । 
मावार्थ-पूोक्त पोच जर्‌ चटा त्रसकायवाठे जीव होते है । तीर्थद्करने जीवके छः भद्‌ 
ताये है । अतः जीव इतने ही है इनसे मिन कोई दूसरा जीव नर्हा होता है । 
षष्टजोवनिकायप्रतिपादनायाह-तन्न पृथिव्यतेजोवायुवनस्पतय केन्ियाः 
सृष्ष्मवादरपर्यात्तापर्याक्तकमेदेन प्रत्येकं चतुर्विधाः, (अथः अनन्तरम्‌ (अपरः जम्भे 
चस्यन्तीति चसाः-द्विचधचिचवुष्पञ्चन्द्रियाः कमिपिपीलिकाश्रमसमुष्यादयः, शव 
दित्िचतुरिन्द्रियाः भ्त्येकं पर्या्तकपरयाघ्िकमेदात्पद्धिधाः, पञचेन्दरियास्तु. सं्यरौमि 
पर्याक्तकापर्या्तकसेदाचतु्विघधाः। तदेवमनन्तयोक्तया नीत्या चतुरदैश्षभूतसागारमकरतया 
पड़ जीवनिक्ताया व्याख्यातास्तीथेकरगणधरादिभिः, "तावान्‌ पततात्‌, धरन 
संधेपतो 'जीवनिकायो' जीचराशिभेवति, अण्डजोद्धिजसंस्वेद्‌जादे ग्देवानभोन्‌। 
ठीकाथै-अव रालकरर च्ट्रा जीव वतानेके छथि कहते है-धरभि), जन, ते, १ | गौ, 
वनस्पत्ति एकेन्द्िय है जोर सल्म, बादर, पर्या तथा अपय्यौ मेद्य ये नमे}, ~ ~| 
प्रकारके हँ | जो त्रास पति हें वे त्स कदेजाते है, वे दो, तीन, नार्‌ गौर्‌ ¶-] ४॥ (१५ \ 
होते हे वे क्रमा कृमि, कटी, भ्रमर जर मनुप्य जदि है | हनम दौ, ती] "मीर -॥॥\ 
इन्द्रिये प्रत्येक पर्याप्त ओर अपव्याप्त मेस छः प्रकार ते तत | ५२५ भन] ११, पन, 
जसी पर्यापत ओद्‌ अपयात मेदे चार प्रकारके ह । दसन पीधुनु। "| ९९ 








१ इत्ताव एव अ्र° । २ दृद्यमनिषु बहुष्वादर्तेषु नाते पितौ ना ननृत +. 
्रादरसुद्रिते त्वेष ईदश , कचित्‌ नावरे विजती काएत्ति पाए" सदो ९१-री11 | 
चे्नाुन्दर' स । 


१ 


+} 1 १०१४ ४१ } 
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न्नापये जीध्ररारि्विद्यते कश्चिदिति ॥८॥ तदेवं षडजीवनिकायं प्रद्दयै यत्तत्र 
विधेय तदथयितुमाद-- 

आघिनि कुल चोदह्‌ प्रकारके छ जीवनिकायको वताया है । संक्षेपसे इतनाही जीवर हे 
क्योकि अण्डज, उद्भिज, ओर संस्वेदज आदिका इमि अन्तर्भाव हो जाता हे इषट्यि इनसे 
भि कोई दूसरी जीवराशि नही है । ८ 


साहि अणुलुत्तीहिः, सतिम पडिङेहिथा । 
सवे अक्घ॑तदुक्छा य, अतो सबरे न हिं या ॥९॥ 
छाया-सवौभिरसुयुक्तिमि मतिमान्‌ भतिरेख्य । 
सवेऽकान्तदुःखाशातः सवन रिस्यात्‌ ॥ 
भन्वयाथे-(मतिम) बुद्धिमान्‌ पुरुप (सव्वार्हि अणुुत्तीि) सव युककियो से (पठिरेहिया) 
न जीर्वोकी सिद्धि करके (सव्ये अकातदुक्खा) सभी फो दु ख अप्रिय हे यह जाने (भतो सभ्व 
रिया) भौर अत एव किसीकी भी दसा न करे 


त . भावाथ वुद्धिमान्‌, सव गुक्तियेके द्वारा इन जीका जीवपना सिद्ध करके ये सभी दु'खके 
पी ह यह्‌ जाने तेथा इसी कारण किसीकी भी हिसा न करे | 


सर्वा याः काञ्चनावुरूपाः-पृथिव्यादिजोवनिकायसाधनत्वेनालकरूखा युक्तयः- 
साधनानि; यदिवा असिद्धविरुढनिकान्तिकपरिदारेण पश्चधमेत्वसपक्षसचखविपश्च- 
व्यादृत्तिरूपतया युक्तिसंगता युक्तयः यचुयुक्तयस्ताभिरचुयुक्तिभिः (मतिमान्‌ 
सद्िवेकी पृथिन्यादिजीवनिकायान्‌ श््त्युपेक््यः पर्यालोच्य जीवत्वेन प्रसाध्य तथा 
सचऽपि प्राणिन “अकान्तदु"खाः दुःखद्धिपः सुखदिप्सचग्ध मन्वानो मतिमान्‌ 
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सर्वानपि प्राणिनो न हिस्यादिति । युक्तश्च तस्पखाधिकाः संकषेपेणेमा इति- 
सात्मिका प्रथिवी) तदात्मनां विद्रमख्वणोपखादीनां समानजातीयाङ्रसद्धावाद्‌; 
अरघोविकाराङ्रवत्‌ । तथा सचेतनमम्भः, *भूमिखननादविरृतस्वभाव संभवाद्‌ , 
द्दुरत्‌ 1 तथा सात्मकं तेजः, तचोग्यादारब्च्ध्या चृद्धयुपरन्धेः; बाटकवत्‌। 
तथां साटमको वायुः, अपराप्रेरितनियततिरश्चीनगतिमच्वात्‌, गोवत्‌ । तथा सचेतना 
वनस्पतयः, जन्मजसमरणसेगादीनां समुदितानां सद्धावात्‌, सख्रीवत्‌, तथा क्ष 
तसंयोदणाहारोपादानदोहदसद्धावस्पशेखंकोचसखायाहस्वापध्रवोघाश्रयोपसपेणादिभ्यो 
हेतुभ्यो वनस्पतेश्चतन्यसिद्धिः ! दीन्द्रियादीनां तु पुनः कृस्यादीनां स्पष्टमेव चैतन्य) 
तदधेदनाश्यौपक्रमिकाः स्वाधाविकाञ्च सम्ुपटभ्य मनोवाक्रयेः छृतकारितालमतिभिश्च 
नवकेन भेदेन तत्पीडाकारिण उपसर्दांननिवतितव्यमिति ॥९॥ 

दै क्योकि अनुकूर आहार मिख्नेपर वह वढती दै जैसे वारक महार भिलनैपर बढता ह। 
एवै वायु चेतन है क्योकि वह गायकी तरह फिसीक्रौ प्रेरणके विनादी नियमसे तिरछा दौडता 
हे । तथा वनस्पति सचेतन है क्योकि कीक समान जन्म, जरा, मरण सर्‌ रोग आदि सभी 
उरमे देखे जति है तथा कोई वनस्पति काटकर वोनेसे भो उगती हे एव वह्‌ हम छोगेकि 
समान आहार खाती है तथा उसको दोहद मी होता है एव॑ कोई वनस्पति स्परौ करनेपर 
संकुचित होती है तथा वह रातमे सोती है जर दिनम जागती हे तथा आश्रय पाकर्‌ बढती 
है । टन दैत॒ओते वनस्पतिक्ा जीव होना सिद्र होता हे । तरा दो इन्दियवछि कृमि आदि 
का चैतन्य तो साफ़ नजर आता है । हन प्राणियोमे होनेवारी स्वामायिक्र ओर ओौपक्रमिक्र 
वेदनाको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुप मन वचन ओर्‌ कायते तश्रा करने कराने मौर अनुमति 
देनेखूप नव भेदोसे इनकी पीडति निवृत्त हो जाय । ९ 


एयं खु णाणिणो सार, जं न हिस्षति कंचण । 
अहि 7 मयं चेव, एतावतं विजाणिया ॥२०॥ 


छाया-एव खट ज्ञानिनः सारं यन्न हिनस्ति क्श्चन । 
अदिसा समय श्चैव, एतावन्तं विजानीयात्‌ ॥ 
अन्वया्र-(नाणिणो एव ख सार) कानी पुस्य का यदी उत्तमक्ञान दै (नन्न कचण दिस) 
जो वह्‌ किसी जीवस दिखा नदीं करता दे (अर्दिसा समय चेव एतावत विजाणीया) अर्टिघा के 
समयक जार का भी इतनादी सिद्धान्त जानना चाहिये । 
मावार्थ-जानी पुस्पका बहौ उत्तम जान हं कि वे किसी जीवी हिसा नही ग्न र 
अर्हिसाका सिद्रान्त भी इतनाही जानना चाहिये । 




















न 
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पतदेव समर्थयन्राद-सखुब्दो वाक्यारङ्कारे ऽवधारणे घा; तदैव अनस्तरोक्तं 
प्राणातिपातनिवतेन श्ञानिनोः जीवस्वरूपतद्वधकमेवन्धवेदिनः 'सारः परमाथतः 
प्रधानं, पुनरप्याद्रख्यापनाथमेतदेवाद -यत्कश्चन भ्राणिनमनिशदुपं सुखेपिणं न 
टिनस्ति,प्रभूतवेदिनोऽपि ज्ञानिन पतदेव सारतरं ज्ञानं यस्प्राणातिपातनिवतेनमिति, 
क्ानमपि तदेव परमतो यत्परपीडातो निवर्तनं, तथा चोक्तम्‌-“किं "ता पदिथाष? 
पयकोडी् पठारुभूयाष । जस्थित्तियै ण णायै परस्स पीडा न कायव्वा ॥१॥ 
तदेवमरदिसा्रधानः समय-जागमः संकेतो वोपदेशचरूपस्तमेवेभूतम्हिंसलासमयमेता 
चन्तमेव विन्नाय किमन्येन बहुना परिज्ञानेन १, पतावतेव परिज्ञानेन मुश्षोविव 
क्षितकायैपरिसमात्तिरतो न र्दिस्यात्कश्चनेति ॥९०॥ 

रीकार्थ-इसी सर्दिसाफा ही समर्थेन करते हुए गालकार कहते है-श्ु' शब्द्‌ वाक्यकौ 
गोमा अथवा अवधारण अर्थ मेँ जया है । पू्क्त जीवरिसापे रवैचनाही, जीवक्रा खूप भौर 
उसके वधते होनेवाडे कर्मैवन्धको जाननेवाले ज्ञानीका प्रधान कर्ैव्य ह । फिर अषिसामे आदर 
मृचित करके छ्यि यही वात कहते है जो दु.खको बुरा मानते हुए सख इच्छा करते द 
पसे प्राणियोको न मारना ही बडे ज्ञानीके स्नानका सार है | जीवहिसासे निदत्त रहना दी 
कानके जनका सार है । दूसरे जीवको पीडा देनेसे निदत्त रहना ही सचा ज्ञान हे, अतप 
कहा हे-(किताए) अर्थात्‌ उस पनेसे क्या ४ । तथा पटला समान करोडो दोक पढनेते 
क्या प्रयोजन हे जिनघे यह भी जान नही होता ह कि दूसरेको पीडा न देनी चाहिये । यही 
अर्दिसाप्रभान गाखक्रा उपदे हे, इतना ही जान पर्याप्त हे, दूसरे बहुत जारनोका क्या 
प्रयोजन दै ? वरयो मोल जनेवानि पुरुप इर अर्की प्राप्ति इतनेसे दी लो जातौ है भतः 
किसी जिवकी हिमा न करनी चाहिये । १०५ 


~~~ ~~ +~ =------------------------------------------------------------ ~ ^ 
~~~ ^~ 





उडु अहै यं तिरय, जे के्‌ तसथावरा । 
सत्य विरति कुजा, संति निद्राण हियं ॥१९॥ 
्रावा-ऊध्वै मध सिथ्यैक, ये केचिन च्रमस्थातरा! 1 
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साम्यं श्ेचम्राणातिपातमधिक्ृत्याट-ऊरष्व॑मधस्तियेक् च ये केचन चसाः- 
तेजोचायुद्धौच्दियादयः तथा स्थावराः-पृथिभ्यादयः. कि यडुनोक्तेन » 'सर्धजः प्राणिनि 
जसस्थावरखूकमवाद्रसेदभिनने विरतिः प्राणातिपातनिन्ि "विजानीयात्‌ ङुर्यात्‌ ; 
परमाथत पवसेवासोौ ज्ञाता भवति थदि सम्यच्‌ क्रियत इति, पदैव च प्राणाति- 
पातनिच्रुत्तिः परेपामात्मनश्च रान्तिहेतुत्वाच्छाःन्तववैतैते; यतो विरतिमतो नव्ये 
केचन विभ्यति, नाप्यसौ भवान्तरेऽपि ऊतशिद्धिमेति; अपिच्-निर्वाणप्रधानेक- 
कारणत्वान्निर्वाणमपि प्राणातिपातनिचत्तिरेव; यदिवा छन्ति.-उपश्चान्तता नित्ेतिः- 
निर्वाणे विरतिमांश्चातैरोद्रध्यानाभावादुपश्चान्तिरूपो निदैतिभूतश्च भदति ॥१९॥ 

टीकार्थ-अव शालकार क्षेत्र प्राणातिपातक्त विषयने कहते है-ऊपर नीचे सर्‌ तिरस् 
जो कोई अभि, वायु योर द्न्िवि आदि त्रस प्राणी रहने है तथ। परथिवी आदि जो स्थावर 
पराणी है, बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन हे 2 उन त्रस स्थावर सूद्स ओर बाद्र समी प्राणियो 
की हासे निदत्त रहना चाद्ये । जो पुरुष एेसा करता हे वस्तुत वही ज्ञानी हे । ओ-- 
हिसासे निदत्त रहना हौ अपनी ओर दूसरेको शान्तिका कारण होनेके कारण शान्ति रै 1 सो 
पुरुष जीविस नही करता है उससे कोई प्राणी इरते नही है जोर वही ज-मान्तरमेभी 
किसीसे नहा रता दै ! तथा मोका प्रधान कारण होने जी्रहिसात मिदर र्ना टी सो 
हे । अथवा क्रोध न करना शान्ति है मौर सुखकर निर्वाग कहते है सत सो परषं मीन 
हिसासे निदत्त है वह आस तथा रौर व्यानके अभावे शान्तिरूप ओर सुखरूप है ! ९९ 


पभू दोतते निराकिचा, ण विरुञञेन केण । 
णसा वयसा चेव, कायसा चेव अतसो ५६२ 


छाया-परयुर्टोपं निराक्कत्य) न विरुध्येत केनचित्‌ । 
(० 
मनसा वचसा चेव, कायेन चेवान्तक्षः ॥ 
अन्वयार्थ-(पमू दोसे निराकि्वा) जितेन्द्रिय पुरुष दोषोको हट।7र्‌ (नमर णसा = पया 
काया अत्रो ण विष्ज््ेज) किसी से मन वचन भौर कय फे दादा विराध न्‌ केर । 
भावार्थ जितेन्द्रिय पुरुष दोषोको हटाकर गन वचन ओर्‌ कायस लोकन ५* 4६ ९२ 
साथ विरोधन करे । 
किश्ान्यव्‌-इन्द्ियाणां प्रभवतीति प्रभुवस्येन्िय द्ष्यसः, सद्वि सनन 
7 लरस्मण्यसिभूव मोक्षमार्भे पाठयितन्ये भयुः-खम्रथः, स पवनः ५५; चृत. 


ष न = र 


रीकराथ-जसने इन्दिर्योका पिजय फ्रिया टं उसे श्रसुः कहते है अथवा सय॥{ ४1 ९17 
चाल कमोको जीतकर जो मोक्षमागेको पाठन कलमे समर्थं है उत प्रयु कटते ए । वह १६५ 
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यन्तीति दीपा-मिश्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगास्तान्‌ 'निराक्षत्यः अपनीय केनापि 
प्राणिना साध (न विरष्येतः न केनचित्सह विरोध कुर्थात्‌ त्रिविघेनापि योगेनेति 
मनसा वाचा कायेन चैचान्तशो-यावज्लीव, परापकारक्रियया न विरोध कुर्यादिति 
॥१२॥ उत्तर्गुणानधिकृत्याह-- 
मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, ओर योगरूप दोषोको दूर कर किसी प्राणीके साथ विरोष 
न करे । वह्‌ तीनो योगोसे तथा मन वचन ओर्‌ शारीरसे जीवनभर दूसरेका अपकार करके 
किसके साधर विरोषं न केरे । १२ अव शछालकरार उत्तर गुणोके विषयमे कहते है- 


संवुडे से भहापन्चे, धीरे दत्तेसर्णं चरे । 
एसणा मिए णिच, वजयते अणे ण ॥२३॥ 


छाया-संहतः स महाराज्ञो धीरो दत्तेपणाधरेत्‌ । 
एषणा समितो निस्य बजेयन्तोऽनेषणाम्‌ ॥ 


न्वयाय-(ते सहे महापते वीरे) वह साघु वडा बुद्धिमान्‌ भौर धीर है (दततेसग चरे) 
जो दिया हुआ एपणीय आहार आटि छेता है 1 (णिच एसणाघमिषएु) तथा जो सदा एषणा 
नमिति से बुक रदता हुआ (अणेसण वजयते) भनेपणीय घादारको वजितत करता दे। 


भावाधै-वह साधर वडा वुद्धिमान्‌ ओर धीर दै जो सदा दूसरा दिया हुभा एषणीय 
ही आहार आदि ग्रहण करता है तथा जो एषगा समितिते युक्त रहर अनेषगरीय जह 
वर्धित करता हे । 


आश्रव्राणां सेषेनेन्दरियनिरोधेन च संचरतः स भिशचर्मदती धरना यस्यासौ 
महाप्रपो-विपुख्चुद्धिरत्यश्., तदनेन जीवाजोचादिषदार्थाभि्ततावेदिता भवतिः 
ध्यीर › अध्नोभ्य. श्चुन्पिपाम्यादिपरीपरै क्षोभ्यते, तडेव दभैयत्ति-माद्ासेपधिशाय्या- 
दि स्यस्याभिना तसदिषेन चा दत्त सव्येपणा चरति ण्पणीय गरद्वातीत्य्थ, 
पपणाया प्प्णाया वा घ्ेपणस्रदणम्रासरूपाया च्रिविधायामपि सम्यगित. समितः) 
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स साधुनित्यमेपणासपितः सन्नेषां चजयन्‌ परित्यसन्संयममनुपाख्येत्‌ , उप- 
लक्षणार्थत्वादस्य शहेषाभिरपीर्यासमित्यादिभिः समितो द्रष्य दत्ति ॥१३॥ 


समितियो से युक्त रहता इञा साधर सयमक्रो पाटन केरे यह अथं भी जानना बाहिये । १३ 
भूयां च मारंभ, तमुदिस्सा य अ कडं । 
स्ति ण गिष्हेजा, अन्नपाणं सुर्घनए ॥१४॥ 
छाया-भूतानि च समारभ्य, तथ्ुदिरयच यत्कृतम्‌ । 


ताद्शन्तु न गह्नोयादन्नपानं सुक्तयतः ॥ 


न्वयाथ-(भूयाई च समारव्भ) जो आदार भूतो च्ल भारम करके बनाया गया दं (तुष 
स्साय ज कड) तथाजो साघु को देनेके ल्यि किया गया द्रं (तारिसितु नघ्रवान) वैत णप्र 
पानको (सुसजए) उत्तम साघु (न भगिहेला) न प्रण करे । 


मावाथ-जो आहार्‌ भूर्तोको पीडा देकर तश्रा साधुभाको देनैक पि कि्ागन्राह रमै 
उत्तम साधु प्रहण न करे । 


अनेपणीयपसिदिरमधिकृत्याद-सभूवन्‌. भवन्ति भविष्यन्ति च प्राणिनस्तानि 
भूतानि प्राणिनः (समारस्यः संरम्भलमारम्नागम्मेरूपताप्य तं साधुम्‌ “उदिदं 
साघ्वश्च यत्कृते तदुपकटिपतमादारोपकर्णादिकं (तादचाम्‌? धाधराकरमदरीपषदुषरं 'सस- 
यतः सुतपस्वी तदन्नं पानकं वा न जीत) ठाब्दस्यवकारा चत्वान्नवा+यवदटरच्‌ 
पवं तेन मार्गोऽदुपालितो भवति ॥१४॥ 

टीकाथ-अव गाह्लकार्‌ अनेपणीय वस्तुका व्यग्रे भिपरय्रमे कषत प्रु-जो पटे य 
तथा वतेमानमे रहते है ओर समवि्यमंभी र्हेग उन्हं शृत कते हे वे प्राणी दटरउन 
प्राणिर्योको सरम्भ, समार्म सौर आरम्भके द्रा पीडा देक तधा सा्रु्जौं कफो दान 
देनेके ल्य जो आहार्‌ सौर उपकरण आदि वनाया गवा दै वह॒ जाधाक्रर्प दोपे 
दूषित हे अत" एसे अन था पालको उत्तम तप्वी साधु न खवि । तु गन्द ण्काराैक द 
इसच्यि से आहारको साघु कदापि न खव यह्‌ वर्थ टै । दमा काते ही उत्त साधुर दारा 
मोक्षमार्भका पाटन होता दै । १४ 


परकम्प न सेविज्ा, ए धम्मे बुसीमओ । 
जे किचि अभिकंखेना, सवसो तं न कप्पणए ॥१५॥ 


छाया-पूतिकम न सेवत, एल धर्मैः संयमवतः । 
यच्कि्िदमिका्चित, स्वैशस्तन्न कर्पते ॥ 


4 
१ भूयाड घमास्म ससुद्िस्मा य ज कटं समप्रष्वादर्गपु द्यमानेषु पाठ , टीकाया तु न तथा । 


५६ श्रीसूजङृताज्गसुञे भाषायुवादसदिते 


~~ ~ ~~~ ~~ +~ न~ ~ ~ ~~~ ^^ ~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~. ~~~ ^~ ~~ ~~ 


अन्वयार्-(पूर्कम्म न सेवेजा) जो आदार आधाक्मीं आहार के एक कण से भी युक्त है 
उसे साधु न सेवे । (वुखीमओ एष धम्मे) ज॒द्ध सयम पालनेवाठे साधु का यही धमे दहे (ज 
किंचि अभिकदेा) जद भादारमे भौ यदि अञुद्धिकी शड्का दहो जाय तो (सब्वसो त न कप्पएु) 
वह भी साधु कोप्रहण क्रने योग्य नरह है । 
मावाथ-जाधाकर्म आहारे एक कगसेमी मिला हुमा आहार स्रु न कवे । दध 
= वाह ही धर डे] तथ | राड्‌ हो जाय 
संयम पालने वार साधुक्रा यही धमे हे । तथा चुद्ध आहार मे यदि अञुद्धिकी शद्ध 
तो उसेमी साधु प्रहणन करे । 
किञ्च-खाधाकर्माद्यविश्युद्धकोरयवयवेनापि संपृक्त पूतिकर्मै; तदेर्वभूतमादारा 
दिकं (न सेवेत नोपभुञ्लीत, घपः-अनन्तरोक्तो धमैः 'करपः : ध्ुसीमभोः 
चि सम्यक्संयमचतोऽयमेवानुषठानकल्पो यदुताश्यद्धमादासयदिकं परिदरतीति, किञ्च 
यद्प्यशुडधत्वेनाभिकाङ्ैत्‌-शद्धमप्यशुद्धत्वेनाभिशङ्धेत किश्िदप्याहाणदिकं तत्‌ 
सयाः? सवै्रकारमप्या्ासोपकरणपूतिक्म भोक्त न कल्पत इति ॥९५॥ 
त त तशा ॥९ 
रीक्राथ~-जो याहार. आधाकर्मी आदि अचि्युद्रि कोरिके आहारक एक करणसेभी मरा 
हुमा हं उते पृतिकमं कहते है दैते आहार आदिको साधु उपभोग न कं, छद सेयम पाटने 
वान साधका यही स्वमाव वर्म अथवा रीति है कि-वे अयु आहार आदि गर्दी छेते है। 
जो आहार शद्ध टोकरभी ज्चुद्रिकी गदमि युक्त हे वहम साधुके ग्रहण कले योग्य नरह है । १५ 
9 ५ धि निं 
हणत णाणुजाणेजा, आयगुत्ते जिहंदिषए्‌ । 
4 ५ संडटी ~ धि 
ठाणाहं संति सद्टीणं, मासेषु नगरेषु वा ॥१६॥ 
छाया~त्न्तं नाचुजानीयादात्मुपो जितेद्धियः । 
स्थानानि सन्ति श्रद्धावतां ग्रामेषु नगरेषुवा ॥ 
भन्व्याथ-(णह्रीण मामेष नगरंमुदा) धरमरते चदा रयनेवाटे श्रावको के प्रारमोम या नगम 
व्यानि ननि) साधु का निवास दोता ६ । (आययुतते जिहदिए) त॒ भात्मयुप्त जितेनिय 
ख्ायु (दन णायुजनिना) अीवरदित्ना करनयाटे को लनुमति न देवे 
भागथ-श्रापकेकि म्मोमि या नगेन सादुमको ग्ट च्य स्थान प्राप्त होता टं 
ध्न व्हा यदि नेट धर्मवुदधिसे जीवर्हिसामय कार्यं 7 तो जामाक्तो पाते दृर रखनेवार 


निन्य १, ~ „५ निप ( (= 
ननन मा उमरी अनुमनि न दवै | 
ज ॥ 


= 


कन्चान्यते-चम्रड़ावना ग्रामेषु नगरेषु चा सटकयटादिषु चा स्थानानि 
वयश्च प्तन्निः विपन्ने, नप्र नलस्थानाध्ित कचिदमेोपदेयोन सिन्य ध्रमथ-दा- 
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तया प्राप्युपमरदैकारिणीं धममबुद्धधया कूपतडागखननप्रपासनादिकां क्रियां र्यात्‌ 
तेन च तथाभूतक्रियायाः कर्जा किम धर्मोऽस्ति नास्तीत्येव प्रष्ठोऽपृष्टो वा तदुप- 
रोघाद्धयाद्धा तं प्राणिनो °नन्तं नाटुजानीयात्‌ , किभूतः सन्‌ ९-'आत्मनाः मनोवा- 
क्रायरूपेण गुप्त आत्मगुत्तः तथा “जितेन्द्रियो वच्येन्द्रियः दाचुष्ठानं नाज्ुमन्येत 
॥१६॥ दयानु्ठानाुमति परिदत॑काम आद- 
धर्मोपदेश सुनकर्‌ जीरवोका धात करनेवा्टी क्रिया अर्थात्‌ करूप खोदाना, पानीश्ादा बनाना 
या अनक्षत्र करना आदि क्रियाय करना चाहता हो, ओर वह्‌ साधुके पास आकर पृषे कि इस 
कार््यमे धर्म हे या नही है 2 अथवा न पूरे तो साधु उसके शमस अथवा भयत प्राणियोी 
हिसा कसते हुए उस पुरुषको अनुज्ञा न देवे । (रश) कैसा होकर ° (उत्तर) मन वचन ओर 
कायसे गुप्त होकर तथा इन्द्ियोको वा कर साधु सवय अनुष्ठानका अनुमोदन न करे । १६ 
साव्य अनुष्ठानके अनुमोदनका व्याग करनेके छ्य शासकार्‌ कहते है- 


हा गिरं समारञ्म, अस्थि ण्णंति णो वए । 
हवा णत्थि पुण्णति, एवसमेयं महञ्भयं ॥१५॥ 


छाया-तथा गिरं समारभ्य, असिति पुण्यमिति नो वदेत्‌ । 
अथवा नास्ति पुण्य मिव्येवमेतद्‌ महाभयम्‌ ॥ 


भन्वयाथे-(तदा गिर समारञ्म) उख प्रकारकी वाणी सुनकर (भत्थि पुण्णति णो वए) पुभ्य 
है यद न कहे (अथवा णत्थि पुण्णति एव मेय महन्भय) भववा पुण्य नहीं है यह कहना भी महान्‌ 
भयदायक ट । 


भावाथै-यदि कोई वूप आदि खोदाना चाहता हुआ साधुसे पृषे कि “भेर्‌ इस कायें 
प्य है या नहीं है तो इस वाणीको सुनकर साधु, पुण्य है यह न कदे तथा पुण्य नह 
है यह कहनाभी महान्‌ भयका कारण हे इसख्ियि यह भी न के । 
केनचिद्राजादिना क्रूपखननसच्दानादिप्चृत्तन पृष्ठः साधघुः-किमस्मद्‌यष्रनि 
अस्ति पुण्यमादटोस्विन्नास्तीति 2 एवंभूतं गिर समारभ्यः निदाम्याधित्य म्नि 
पुण्यं नास्ति वेत्येवमरुभयथापि महदाभयमिति मत्वा दोपहेतुत्वेन नाच॒मन्धनं 11१७] 
त 
टीकार्थ-कूप खोदाना या अनसत्र वनाना आदि कान्यमे प्रवृत्त कारा आलि नान 
ते यदि प्रे किमेरे इस करान्यमे पुण्यदे यानर्हादेतो साघु उमद्य वाणी गुक्‌ शु 
दै या नही दैः इन दोनो उत्तरोमे दोप देखकर तथा दोनोम महान्‌ चय नानक [किना 


1 
अनुमोदन न करे | १७ 
< 


श्रीसू्ररुताङ्गसतरे भाषानुवादसदिते 
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दाणदधा य जे पाणा, हस्मति थावरा । 
तेसि सारक णद्धाए, तम्हा अत्थित्ति णो वए ॥१८॥ 


छाया-दानाथश्च ये पाणाः हन्यन्ते जसस्थावराः } 
तेषां संरक्षणार्थाय तस्मादस्तीति नो वदेत्‌ ॥ 


छन्वया्र-(दाण्डरया) अन्नदान या जरुदान देनेके ल्य (जे तसयावरा पाणा दम्मति) 
जो त्रस शौर यावर राणी मारे जति टै (तेस सारक्लणदराट) उनकी रक्षा करने के लिथि (भवित 


णो वए) पुण्य टोता है यह नीं कहे । 
ओ >) 
मावा अनदान भौर जलदान देनेके स्यि जो त्रस ओर्‌ स्थावर प्राणी मरि जति ६ 
उनकरी रभाके ल्वि साधु “पण्य होता हैः! यह न के । 


किम नाञमन्येत शत्याद-यन्नपानदानाथमादयस्सुदक च पचनपाचनादिकया 
क्रियया करूपखननादिकया चोपकरपयेत्‌, तच यस्माद्‌ “हन्यन्ते? व्यापायन्ते चसा; 
स्थावराश्च जन्तवः तस्मात्तेषां "रक्चणा्ैः रक्तानिमित्तं साधुरात्मणुतो जितेन्दरियोऽ् 
भवदीयाव्॒टाने पुण्यमित्येवं नो वदेदिति ॥१८॥ ________ _--- वदेदिति ॥१८॥ 

लेकर करूष साढाना मनमाना या ज्याला वनाना आदि क्यौ साधुं अतुभो- 
टन क्या नहा कर ? इसका समाधान देनके स्यि शाख्रकार कहते है--अन्नदान देनेके ल्यि 
पचन पाचन आदि किय टार आहार्‌ बनाया जाता टै ओर जल्दान देने दि करूष आदि 
खयोदना पडता है इन काल्येमि त्रस ओर स्थावर प्राणिर्योका नाश होता है अत दनक रा 
के ल्य आरमगुत्त जितेन्धिय साधर "तुम्हरे अनुष्ठानमे पुण्य है” यह न कदे । १८ 


जेसि त उवकप्पति, अद्चपाणं तहाविहं । 
तसि छार्थ॑तरायेति, तम्हा णस्थि्ति णो वए ॥१९॥ 


छाया-येपान्तदुपकदपयन्त्यनपान तथाविधम्‌ । 
मेषां साभान्तराय इति, तस्मानास्तीति नो बदेप्‌ ॥ 
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ययेवं नारित पुण्यमिति व्यात्‌; तदेतदपि न चरयादित्याह-ध्येषांः जन्तूनां 
कते "तद्‌ अन्नपानादिकं किल घमवुद्धया "उपकल्पयन्तिः तथाविधं प्राण्युपमदै- 
दोपदुष्टं निष्पादयस्ति; तन्निषेधे च यस्मात्‌ स्तेपाम्‌' आदारपानाथिनां तद्‌ '्लाभा- 
न्तरायो' विष्नो भवेत्‌, तदभावेन तु ते पीडयेरन्‌, तस्मात्करूपखननसनादिके कमणि 
नास्ति पुण््रमित्येतद्पि नो वदेदिति ॥९९॥ 

रीकाथ-अनदानके ल्य पचन पाचन आदि क्रिया कलमे तथा जल्दानके चयि 
करूप खोदने जादि कार्यम बहुत जीव मरते है जत इस काम्यमे पुण्य नह होता है यह साघु 
क्यों नहं कह देता हँ ? कहते है करि साधु यहम न कदे क्योकि जिन प्राणि्यौको दान 
देनेके छ्य जौषोका ना्चरूप दोषे दूषित वह अन अौर जर घर्म समद्चकर बनाया जाता 
है उस्र अनन जल्मे पुण्य नही है ठेसा कहनेपर उप्त अन सौर जटी इच्छ करनेवले प्राणियो 
४, ङाभमे अन्तराय होगा अर्‌ वे विचरे उस अन्न ओर जके अभावसे पीडा पर्वे इसलियि 
वरूप खोदना तथा न्नञाद्य वनाना मादि काय्येमे पुण्य नहौ होता हे यहमी साधु न के । १९ 


जे य दाणं पक्तसंति, वहमिच्छंति पाणिण । 
जे य ण पडिसेहंति, विक्तिच्छेयं करति ते ॥२०॥ 


छाया-ये च दानं पदसन्ति वधमिच्छन्ति प्राणिनाम्‌ । 
ये च ते पतिपेधन्ति, इत्तिच्छेदं छुर्बन्ति ते ॥ 
अन्वया्े-(े य दाण पससति) जो दानकी भ्रगसा करते हे (बह मिच्छति पाणिण) वे 
भ्ाणिर्यो के वधकी इच्छा करते द । (जेयण पडिसेति) आर जो दानेका निषेध करते ह (ते 
वित्तिय करति) वे जीविका का ठेठन क्रते हं । 
भावाथ-जो दानकी प्रन॑सा करते ह ३ प्राणियंकरे वधको इच्छ करते है ओर जो दानका 
निपेध करते है वे प्राणिर्योकी वृत्तिका छेदन करते ह | 
पनमेव पुनरपि खमालनः स्पष्टतरं विभणिपुराद-ये केचन पपासजादिकं 
दान वहूनां जन्तूनामुपक्रारीतिक्रत्वा धरद्चसन्तिः -छाघन्ते "तेः परमार्थानभिक्ताः 
धरमूततरप्राणिनां तत्प्र तसाद्वारेण धव्ः प्राणाततिपातमिच्छन्ति, तदानस्य प्राणा- 
तिपातमन्तरेणाुपपत्ते.) येऽपि च कंठ खृक्ष्मधियो वयसिच्येवं मन्यमाना आगम- 
रौकाथ-हसी वातको संभेपपे स्य्ट वतनेके व्यि शाल्लकार्‌ कहते है-जल्श्ाटा बनाना 
अथवा अन्नशाटा खोटना आदि टानोफो वहत जीवोक्रा उपकारक मानकर जो इनकी प्ररासा 
करते है वे सचचौ वात नहा जानते ई, वे उक्त दर्निकी प्रगघ्तकि द्रा बहुत प्राणियोका घात 
कराना चाहते हे क्योकि प्राणियेक्रे घातक्न विना जछ्टान या अन्रदान नह हो सकता है । 


६० श्रीसूञकृताद्गसृतरे भाषाुवादसदिते 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~~~^~~ ~ "^ 


~~ ~ ~ ~ ^~ ~ ~~~ ~ ~--~--~~^ ~~~ ~~~ ~ 


सद्धावानभिज्ञाः भ्यतिपेधन्तिः निषेधयन्ति तेऽप्यगीताथां प्राणिनां श्रुततिच्छेदः 
चतनोपाय विर्न कुषेन्तीति ॥२०॥ तदेवं यज्ञा अन्येन वेश्वरेण क्रुपतडागयागसञ- 
दानाद्यतेन पुण्यसद्धाघ पृष्टेसंमुश्रुभियेद्धियेथं तदथेयितुमाद-- 


तथा जो सपने को सरम बुद्धिवाला मानता हुसा आगमके रहस्यका अज्ञात पुरुष उक्त दानो 
का निपेध करता है वहभौ गीतार्थं नही है श्योकि वह प्राणियो की जीचिक्ता का विता 
करता है । २० 

इसप्रकार राजा महाराजा आदि तथा दूसरा कोह धनवान्‌ पुरुष, कूप खोदाना ताल 
खोदाना यन्न फरना अन्न दान देना आदि करम कृरनेके ल्यि उयत होकर साधुते इन कर्मोमं 
पण्यका अस्ति पू तो मोक्षार्थी मुनिको जो करना चाहिये बह सालार व्रति दै- 


दुहओवि ते ण भासंति, अस्थि का नस्थि वा पुणो । 
आयं रेयस्स हेचा ण, नित्राणं पारणति ते ५२१॥ 


छाया-द्विषाऽपि ते न भाषन्ते, अस्ति वा नास्ति बा पुनः। 
आयं रजसो दिवा, निवीणं पराप्वन्ति ते ॥ 


पकादरे मार्गाध्ययनम्‌ ६ 


~~~ ~~~ ~ “~~~ “~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ -~----~-~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ 


विषये सुमुश्चुणामधिकार एव नास्तोति) उक्तं च-सत्यं वप्रेषु सीतं शशिकरघवरं 
वारे पीत्वा प्रकाम, व्युच्छिन्नारेषदष्णाः धसुदितमनखः प्राणिसार्थां भवन्ति । 
श्षोषं नीते जलोघे दिनकरकिर्णेर्यान्त्यनन्ता विनाथ; तेनोदाक्तषीनभावं जति 
मुनिगणः कूपवप्रादिकाये ॥?॥ तदेचुभयथापि भाषिते "रजसः? कमेण (जायो 
लाभो भवतीत्यतस्तमायं रजसो मोनेनानवद्यभाषणेन वा (हित्वा त्यक्त्वा नतिः 
वद्यभाषिणो “निर्वाणः मोक्ष प्राप्लुबन्तीति ॥२९॥ 
आहार ठेते है अत रसे विषयमे मोक्षाथ पुरुषोक। अधिकार नहीं है" । अतएव कहा हे 
कि (सव्यं) अर्थात्‌ जलशरयोमे ठट मोर चनद्रकिरणके समान सफेद जक पकर प्रागिव 
त्णारहित भोर प्रसनचित्त हो जाति हँ यह सत्य हे तथापि सत्क किरणोद्यरा जलशयका 
जठ सूख जानेपर अनन्तप्राणी नाशको प्रात होते है इसख्यि सुनि महात्मा. कृप खोद्ने ओर 
ताछाव बनाने आद्वि दानमे पुण्य या पाप दोनोही बातोके कहनेसे कमक बन्ध होना जानकर 
इस विषधमे मौन रहकर तथा निरवद्य माषणके द्वारा क्के आयको त्याग कर्‌ मोक्षको प्राप्त 
करते है । २१ 


निाणं परस बुद्धा, णक्खत्ताण व चदिमा । 
हा दा जए दते, निाणं संधए सुणो ॥२२॥ 


छाया-निर्वाणं परम बुद्धाः नक्षत्राणामिव चन्द्रमाः । 
तस्मात्‌ सदा यतो दान्तः निबौणं साधयेन्सुनिः ॥ 
अन्वया्ै-(नक्खत्ताण चदिमाव) जसे नक्र मे उन्मा पधान ८ एसी तरट्‌ (निम्नाण परमे 
बुद्धा) निर्वाणको सवते उत्तम माननेवाले पुरुष सबसे भ्ठ ए । (सुभी रया जए दते सिस्रा सषए्‌) 
इस लियि मुनि, सदा प्रयलनक्षीर ओर जितेन्दिय रोफर मोक्षफा सापच फेरे । 
मावा्भ-जेते चन्द्रमा स नक्षत्र मे प्रधान है इशीतरह मोदको सरसे उत्तम जाननेवाडा 
पुरूष सवसे प्रधान है मतः सुनि सद प्रयललशीठ भौर भिःय होकर मोकक। साधन करे | 
अपिच-निर्वत्तिनिर्वाणं तत्परमे-प्रघानं सेषं पर्जोकाधितां चदानं ते तथा 
तानेव बुद्धान्‌ निर्वाणवादित्वेन पघानानिःजेतएान्तेन पएसेयति-यथा "नक्षनाणाम्‌ः 
अभ्विन्यादीनां सोम्यत्वप्रमाणप्रकाक्तनररपरनिपःप्वरप्रमोः, पसं परलोकाधिनं बुद्धानां 
मध्ये ये स्वरीचक्रवर्तिसपन्निद्ानपरिलागेयातेषकभेसयरूप निवाणसेवाभिदघाय 
टीकार्थ-सचे सुखको निर्वाण पपे ठ, सप्रे सनते पनन माननेवरि पररेका्था 
तज्ञ पुरुष, निर्वागवाद हनेके कारम समते प" ह, य सा्तकार्‌ स्छन्त द्वारा वक्त 
है-जैषे अश्चिनी आदि नक्षतमि सुःप्रता, पाण, "गीर्‌ पद्य सूप युणक्षि इरा चन्म 





१ वभ्रप्राकाररोधसो । 


पातुबादसदहिते 





-------------------ू-~---(ववय्य स्य ~ --*~-~^ «^~ 


६२ श्रीसू्रकृताड सृते भा 


्रचृत्तासत पव प्रधाना नापर इतति, यदिवा यथा नक्षचार्णा चन्द्रमाः प्रधानभावः 
मतुभवति ण्व छोकस्य निर्वाणं परमं प्रघानमित्येव बुद्धाः अवगततत्वाः प्रति- 
पादथन्तोति, यस्माच निवांणे प्रधान तस्मात्कारणात्‌ सदए सवका पयतः" प्रयतः 
प्रयत्नवा (ग्र ६०००) न्‌ इन्दियनोरन्द्ियदमनेन दान्तो श्युनि साधुः नि्वांणम- 
भिर्तधयेत्त' निर्वाणाथे सर्वाः क्रियाः कर्यादिस्यथेः ॥२२॥ 

प्रधान है इसी तरह पर्छोकार्थां तच पुरुपोमे जो पुरुष सग, चत्यर्ती जीर सम्पति मिरे 
की दृच्छा फो व्यागकरर समस्त कमो क्षयहटप मोम प्रदत है वेह प्रधान दै दूसरे नहं । 
अथवा चेते नध्रेमि चन्द्रमा प्रचान है सतर मे सवते प्रष्ठ है यहं तज्ञ पुरुप के 
ह । मो सवसे प्रष्ठ ह हस्य साघु सदा प्रयलनगीर भौर इन्द्रिय तथा मनफ़ो वश करे 
मोक्षकर स्यि सुव क्रियाय केरे । २२ 


बुञ्ञ्चमाणाण पाणाणं, किच्चैताण सं स्घुणा। 
आघात्ति साह च दीव, पतिद्रेसा पदु ॥२६॥ 


छाया-उ्यमानानां भाणानां, दृदयमानानां स्वक्मेणा । 
आख्याति साध तद द्वीप, प्रति्रेषा प्रोच्यते ॥ 


षकादल मार्गाध्ययनस्‌ ददे 


~~~“ ~ ^~“ 





+~ ^~-^-~~~^-~ ~~~ ~~~ ^~ ˆ~“ ~~ ~^-~~^~~~ ८ ^~ ^^ 


रतिश्चान्तस्य विश्रामदेतं ढी कथ्चित्साधुरत्सकतया समाख्याति, ष्यवं तं तथाभूतं 

द्वीपः सस्यग्द्छनादिकं संसारथ्रमणविश्चामहेतुं पर्तीधिकरेस्ताख्यातपूवैमाख्याति, 

वं च कृत्वा प्रतिष्ठानं प्रतिषटा-संसारभ्रमणविरतिश्चणेपरा सम्यग्द्येनायवात्ि- 

साभ्या मोश्षपराधिः प्रकर्पेण तच्वन्नेः उच्यतेः प्रोख्यत इति ॥२२॥ 

विश्राम देनेके ल्यि कोई दया साधु दीपका उपदेश्च करता है इसीतरह संसारे रमणकररने 
से थके हुए प्राणियेक्रे विश्रामके चयि तीथकर गदि, परतीर्थियोक द्वारा उपदेश नक्रिये हुए 
सम्यग्ददीन आदिक! उपदेश्च करते है । तचज्ञ पुरुष कहते है फि इस सम्यष्दशंन आदिकं 
द्रारा ही जीवको ससार धमणत्ते विश्राम प्राप्तिखूप मोक्षकी प्राप्ति हीती है । २३ 


आथगुत्ते या दते, छिन्नसोए अणासवे। 
जे धम्मं सुद्धमक्खाति, पडिपुन्रमणेलिस्ं ॥२९॥ 


छाया-आसमगुप्रः सदा दान्त च्छि्ललोता अनाश्ववः | 
*0 पू ४७ 
यो धमे शुद्ध मास्याति प्रतिपूणे मनीदशम्‌ ॥ 
घन्वयाथै -(आयगुत्ते) अपने आत्माको पापते गोपन करनेवाला (सयादते) तथा सद्‌। जितिन्दिय 
होकर रनेवाला (चछिन्रसोए) ससारकी मिथ्यात्व आदि बाराक्रो तोडा हुआ (अणासवे) तया आघ्रव 
रदित जो पुष है वदी (पडिपुनन) परिूणे (अणि) भौर उपमारदित (खद्र धम्म अक्रखाति) 
छद्ध धर्मका उपदेश करता दै । 
भावाभ्र-मन वचन सौर कायते आत्माको पापे र्वेचानेवाल, जितेन्त्रिय एव॒ संसारक 
मिथ्या आदि धाराको काटा हुमा आश्रवरहित पुरुप प्पुणं उपमारहित युद्ध धर्मका उपदेरा 
करता हे । 
किभूतोऽसावाश्वासद्धीपो भवति ? कीदटग्विघेन वाऽसावाख्यायत इत्येतदाह 
मनोवाक्ताैराद्मा शस्तो यस्य स आत्मगुप्तः, तथा "सदाः सवैकाटमिन्दियनोश्न्दि- 
यद्भनेन दान्तो-वद्येन्दिय्रो घमध्यानध्यायी वेत्यथ", तथा छिच्ानि-बोखितानि 
संसारस्नोतांसि येन स तथा, एतदेव स्पष्टनरमाह-नि्गैत आश्रव. -पाणातिपातादिक 
कभप्रवेश्चद्ाररूपो यस्मारख निखश्रवो य ध्यवंभरूतः स शुद्धः समस्तदोपापेत धर्म. 
माख्याति, किंभूत धर्म ?-प्रतिपूणेः निर्वयव्रतया सखवैविर्याख्यं मोश्षगमनेकदेतुम्‌ 
रीकार्थ-प्राणियेके विश्रामका कारणरूप वह द्वीप केसा हे 2 तथा कैसा पु उस द्वीपका 
उपदे कर्ता है ° यह वतानेके यि गालकार कहते है-जिसका आत्मा, मन वचन, ओर 
कायते गुप्त है तथा जो सदा इन्टिय आर्‌ मनको ठमन कर्के इन्दियोको वग कर्या है 
अथवा वरमध्यानको ध्यात है तश्रा जिसने संसाग्कौ धागको छेढन करदिया हे ( वेही साफ़ साफ 
तति हे ) अर्थात्‌ कर्मके प्रकेके द्वाररूप प्राणात्िपात आदि साश्व जिसके नट हो गये हे 


६४ श्रीसू्ररुताङ्स्‌त्रे भाषायुवादसदिते 


^~ 








उ ~---------------------------------- ~^“ ^ ^^“ ~^“ +~ ~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~---~-~---~--~~-^~-~---~----- --- ~ -- 


अनीद्चम्‌! अनन्यसलदशामद्वितीयमितियावद्‌ ॥२६॥ ए दंभूतघरषेव्यतिरेकिणां दोषा- 
भिधित्सयाऽऽद-- 

व 
य पुरुप समस्त दोपोते रहित युद्ध धर्मका उपदे करता है । वह धरम कैसा हे ८ मोक 
जनिका कारणरूप सर्थविरातिनामकं वह धम अनुपम तथा जद्ितीय है } २४ 


तमेव अविजाणंता, अ द्धा बुद्ध 7णिणो । 
युद्धा मोत्तिय 'ता,अं एते माहिष ॥२५॥ 


छाया-तमेचाविनानाना अदषुद्धाः बुद्धमानिनः । 
बुद्धा; स्मेति मन्यमाना अन्तएते समाधेः ॥ 
भन्वयाथ- (तमेव भवियाणता) उसो प्रतिपूर्णे धर्ैको न जानते हु९ (भवुद्धा बुद्धमाणिणो) 
भक्तानी होकर भी अपनो श्नानी माननेवाङे (बुद्धा मोक्तिय सन्नता) "भे ज्ञानी द्र" रेषा माननेवाठे 
(एते खमादिए अते) पुरुष उमापि ते दूर ई । 
मावार्थ-प्वक्त श्‌ धर्मको न जनते हुए, अविकी होकर मी अपनेको विवेकी माननेवारे 
अन्यद्ैनी समापिते टूर है । 
तमेवंमृत शं परिपूणैमनीरक्षं ध्ममजानाना 'अपरचुद्धाः अविवेकिनः "पण्डि- 
तमानिनो* बयमेव प्रतिबुद्धा धमरैतखमित्येवं मन्यमाना मावसमाधेः-सम्यग्द्ेना- 
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पकादलं सार्माध्यियनम्‌ ६५ 


किमिति ते तीर्धिका भावमार्गरूपात्समाघेदेरे वर्तन्त दत्याद्यद्ुथाद-ते चः 
श्षाक्याद्यो जावाजीवानभित्रतया वीजानिः शालिगोधू मद्ीनि, तथा श्ीतोदकम्‌ः 
सप्रासुकोद्रकं, तांश्ोदिदय तद्वक्तैयदादारयादिकं छतः निष्पादितं तत्खवैमविचेकितया 
ते श्ाक्यादयो भुक्तवा? अभ्यवहदय पुनः सातदिस्खगौर्वासक्तमनसः सघभक्ता- 
दिक्रियया तदवापिक्ृत्े आर्च ध्यान ध्यायन्ति, न दछदहिकसभ्रेपिणां दासीदासधन- 
धान्यादिपरिप्रदवतां धर्मध्यान भवतोति, तथा चोक्तम्‌-श्रामक्षे्रगरदादीनां, गवां 
भरेप्यजनस्य च । यसिमिन्परिय्रहो दष्टो, ध्यानं तत्र कुतः छुभम्‌ ? ॥१॥ दति, 
तथा-“मोदस्यध्यतनं धतेरपचयः शान्तेः प्रतीपो विधिन्यक्षिपस्य खुद्धन्मदस्य भवनं 
पापस्य वासो निजः । दुस्य प्रभवः सुखस्य निधनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः, प्राघ- 
स्याप परिग्रहो प्रद द्व श्य नादाय च ॥१॥ तदेवं पयनपाचनादिक्रिया- 
प्रदत्तानां तदेव चानुप्रेक्षमाणाना कुतः गुभध्यानस्य संभवः ? इति । अपिच-ते 
तीथिका धर्माचमैचिवेके कसव्ये अखेदक्ञाः निपुणाः, तथादि-श्ाक्या मनोघ्ा- 
दारवसतिश्यय्यासनादिकं सगक्रारणमपि श्ुभध्याननिमित्तव्वेनाध्यवस्यन्ति, तथा 
चोक्तम्‌-भमणुण्णं भोयणं भचयादि, तथ्या मांस कठ्किकमित्युपदिच्य स्षद्वान्तर- 
काथ-वे जन्यतीर्थी मावमारगरूप समाधिते क्यो दृर गहत है ˆ यह्‌ गदरा करके शल्ल- 
कार समाधान देते ै-वे गाक्य आदि परतीर्थी जीव यर्‌ अजीव आद्रि तच्वोको न जाननेके 
कारण गि ओर ह आदि वीज तपरा खप्रायुक जल एव उनको दान देनैकेद्यि उनके भक्तके 
हारा वनाये हए आहास्करो यनानव् भोगते हे ओर्‌ सुख, ऋद्रि, तथा मान बडा््म आसक्त 
रटत है । तथा वे वुद्रसंकं च्य आहार्‌ बनवाने यौर उसकी प्रान्तफि लिय आर्चध्यान करते 
है । जो छोग दसटोकका मूख चाहते ह तथा दासी, दाय, धन यौर्‌ धान्य आद्रि परिग्रह रखते 
है उनको धर्मव्यान होना सम्भव नहा है । यतण्व का है कि-जो पृर्प, प्राम, क्षेत्र, ओर्‌ 
गृह्‌ आदिका पर्ग्रट करता द उसका ज्युभ व्यान क्टांसि टोगा ८ । तथा परिप्रह, मोहका घर्‌ 
दे, धीरताका दूस करता हे, गान्तिका नागक्र टे, चित्तको चच्रट करता हे, मका धर हे, 
पापका निवासस्थरान दै, दु-खकी उन्पत्तिका कारण दे, सुखकरा विनायक है, -यानका कषटायक 
म्प हे, वट प्रकी त्द्‌ विद्रानाकोभी करेन देता हे खीर्‌ नाघ्र कर उच्ता है। अतः पचन 
पाचन आदि प्रियाम्‌ प्रवृत्त ग्टनेवाट ओर्‌ उसी वातकी चिन्ता कानवा पृर्पोको युभव्यान 
कटि ले सकता द ८ । तथा वे याक्रय यदि धर्म ओर्‌ सधर्मके वरिवेकमं निपुण नद द क्योकि 
वे मनो आहार, मनोन गृह, मनोज ज्या जर मनोन्न जासन आदि जो वस्तुत. गगके कारण 
हे उन्दे युभव्यानका कारण मानते टै । जैसा कि वे कहते हे-^“मण् भोय मोचा? दृ्यादरि। 
अर्थात मनोन्न भोजन ग्वान अआद्रिमे युभव्यान होता । तथा वे मासका कर्कि नाम 
गकर नाम वदन्टजानेस उसके खनेम दोप नही मानते है। पएवं वुद्रसंघके स्यि कयि 


जानवार आगम्भक्रो वे निर्टरषि कटते ह } अतण्व कल हे कि-““मसः' खर्थान अन्नानी याक्य 
९२, 


<~ ^-^ ^^. ~~ ~ 


६६ श्रीखत्रछृताज्गसते भाषाचुवादसदिते 
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समाश्रयणाचनिदोषं मन्यन्ते, बुद्धसद्घादिनिमिते चारम्भ निदषमिति, तदुक्तम्‌- 
"“संसनिवसि कां सेवद दतिकगंत्ति घणिसेया । इय चदङणारंभं परववसा 
कुणद्‌ वाख ॥९॥ न चैतावता तच्चिर्दषता, न हि टतादिकं रीतलिकायाभघा- 
नान्तरमातरेणान्यथास्व भजते, विषे वा "मधुरकाभिधनेनेति, एवमन्येषामपि कापि 
सादीनामानिरभावतिसेभावाभिघानाभ्यां बिनाशोत्पादावभिदधतामनेपुण्यमाविष्करः 
णीय । तदेवं ते वराकाः क्ाक्याद्यो मनोक्लोदिषटमोजिनः सपरिग्रहतयाऽऽतप्वा 
यिनोऽसमादहिता मोक्चमागास्याद्वावसमाघेरसंदततया दरेण वसन्त इत्यथः ॥२६॥ 
जदि मास खाना त्यागकर्‌ मी उसका कत्किकं नाम रखकर खाते है । एव आरम्भक छोड्कर 
सरे नामे पक्रयाकर स्वयं खति है । पत॒ नाम वदल्नेतेनिददोपता नहँ हो सकती है, ञे 
दता यानी गमक ऋतुमे जो अत्यन्त ताप होता है उसका जीतलिका (ठंढक) नाम रखनेते 
उसके गुणमे परल नहौ होता है । अथवा कोई विपका अमृत नाम रखकर व्यवहार केरे तो बह 
यते वैचता नदौ है । उसीतग्ह उत्पत्ति ओ विनागको आविभौव ओर तिरोभाव दाव्दसे कहने 
वाटे कपिल मतवाखकी भी अनिपुणता कहनी चाहिये । इसप्रकार मनोज्ञ तथा उदिष्ट षार खाने 
वानि ओर परिह रखनेके कारण आरस्यान करनेवारे समाधिरहित विचारं आश्य आदि समाधि- 
मार्गते दर रहते है । २६ 
जहा ठंका य कंका य, करुटखा ग्ुका सिंही । 
मच्छेसणं क्चियायति, ञाणे ते कल्ुसाधम ॥२७॥ 
[1 = 
एवं तु समणा एे, मिच्छदिष्टी अणारिया । 
विसएसण क्चियायति, कंका वा कट्ुसाह्‌ 1 ॥२८॥ 
छाया-यया दद्भा्र कद्र, करर मद्रकाः सिधा; । 
मत्स्येपण ध्यायन्ति, ध्यानं तत्‌ कलटुपाधमम्‌ ॥ 
एवे तु श्रमणा एके मिध्याद््टयोऽनार्यौः } 
दरिपयेपणं ध्यायन्ति, ध्यानन्तत्‌ कटपाधमम्‌ ॥ 


५ क = < 


६८ भरीखज्ररुताङ्सतरे भापानुवादसदिते 
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युद्धम्‌? यवदातं निदेपि "वरी" सम्यग्द््नादिकं मोश्चमाभ् कुमागैप्ररूपणया 
धविराघ्यः दृपयित्वा इः अस्मिन्संसारे मोश्चमार्मपररपणप्रस्तावे वा "पे, श्ाक्या- 
द्यः स्वद्शनायुयागेण महामोदाकुटितान्तसत्मानो दुष्टा पापोपादान 1 मतिर्येषां 
ते दष्टमतयः सन्त उन्मारगेण-संसारावतरणरूपेण गताः-परवृत्ता उन्मागैगता दुःख- 
यतीति दुःखम्‌-सष्टप्रकारं कर्मासातोदयरूपै वा तद्‌ दुःखे घातं चान्तश्चस्ते तथा- 
खन्मागैविरधनया उन्पागगमनं च (वपन्ते, अन्वेषयन्ति, दुःखमरणे हातश्षः प्रार्थ॑- 
यन्तीव्यथः ॥२९॥ 

रीकाथ-दोप्रहित जो सम्यग्दजन माहि मोमा है उसकी ग्य आदि कुमार्गकी 
प्ररपणा करके विराधना कसते है । उस संसारम अथवा मा्मा्गके प्रसन्ने गक्य अष्विकोका 
ठय अपने दडीनके अनुरागकरे कारण महामोहसे दूपित हो गयाहै एवं उनकी वुद्धि पापका कारण 
दो गरं है, वे संसारम उतरनेवरे मार्गते चते है । अत अच्छे मार्गकी विधना करके कारण वे 
अन्तम आट प्रकारके कमोका वन्य अथवा असातविदनीयको प्राप्त कसते है । वे सैकड वार 
दुख ओर मकौ पराभरेना क्रत है यह भाव टै । २९ 


~~~“ ^~ --~~~~~ ~ ~^ ^^“ ~~ ~~ ^ +~ ~~ ^ 


जहा आसाविणि नावं, जाहू्थधो दुरूषिया । 
इच्छ पारमागं तु, अंतरा य विसीयति ॥२०॥ 


शाया-यथाऽऽस्लावि्णीं नावं, नास्यन्धो दुरु । 
इच्छति पार मागन्तु मन्तरा च विषीदति ॥ 


एकाद मार्गाध्ययनम्‌ ६९, 


~ ~~ ~~ ~~~-~ ~~ ~~ ~“ ~~~ ~ 
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एवं णा एगे, मिच्छदिद्री अणारिया । 
सोयं किणमावन्ना, आर्ग॑तारो महञ्ययं ॥३१॥ 


+ ~~ ~^ ~ ~~~ ~ 


छाया-एवन्तु भ्रमणा एके भिथ्यादृषटयोऽना्याः । 
सखोतः कृत्स्नमापन्ना आगन्तारो महाभयम्‌ ॥ 


अन्वयाधर-(एव तु मिच्छदद्री अणारिया एगे समणा) इसीतरद मिथ्यादि कोई अनार्यं क्रमण 
(कसिण सोय शावा) ूणैरूपते आश्रवा सेवन करते है (मह्भय आगतारो) अत. वे मदा 
भयको प्रप्त करेगे | 


मावार्थ-इसौतरह मिथ्यादृष्टि नाय्य कोई श्रमण पृणैरूपते आश्चवका सेवन करते है, 3 
महान्‌ भयकरो प्राप्त होगे । 


दार्ान्तिकमाह-प्वमेव श्रमणा 'एकेः चास्यादयो मिथ्वादष्टयो नार्या भाव- 
सखोत.-कमश्चवरूथे कृत्स्नः संपूणमापन्नाः सन्तस्ते “महाभयः पौन.ुन्येन संसार 
प्चटनया नारकादिस्वभावं दुःखम्‌ "आगन्तारः आगमनशीडखा भवन्ति, न तेषां 
9.9. 

रीकार्थ- दान्त वताकर्‌ अव गालकार्‌ दान्त वताते है-जैसे जन्मान्ध पुर्य छि्रवाटं 
नावपर्‌ चढकर वीचमेदी व जाता दै इसीतरहं मिव्यादष्टि अन्यं ग्य मादि श्रमण, कमेक 
स्मच प सम्पूणं मावनोतको प्रात होति ह तथा वै वाखार संसारम पर्यटन करते हुए नरकाद 
टु सेक प्रात करते है । जसे रवार नावपर बैठे हुए पुरुष वीच जरम द्व जते हैं इसी 


(७ 


तमह वे गक्य आदि सार सागरम इवते है । ३१ 


इमे च धम्ममादाय, कासवेण पवेदितं । 
तरे सोयं महाघोरं, अत्तत्ताए पखिए ॥३२॥ 


छाया-उमश्ं धर्पेमादाय, काश्यपेन पवेदितम्‌ । 
तरेत्घोतो महाघोर मात्पत्राणाय परिजेद्‌ ॥ 


नन्वयाय -(का्वेण पवेदित) कार्यगोत्री भगवान्‌ महावीर स्वामी से बताये हुए (इम च 
घम्म आदाय) इत घरक प्राप्त करके (महाघोर) महा घोर (सोय) ससार खागरद्ौ (तर) शध 


= 
प्र ~ 


र करे (अा्तत्ताद्‌ पर्दिए) तया आलमरक्षके स्थि सयमसो पालन करे ! 


भवा्थ-कोव्यपगोलरौ भगवान्‌ महावीर स्वामीसे कहे हुए उस धर्मन प्रात क्के युश्मानं 


पृच्छ महाघोर ससर सागर्को पार करे तथा आमकभ्याणके ल्य संयमन पाचनं करे | 


७० श्रीसुत्रछृताङ्गसत्र भाषावुंनादसदिते 
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यतः शाक्यादयः श्रमणाः विथ्यादयोऽनार्याः कृत्स्न सरोतः समापन्नाः महा- 
भयमागन्तासो भवन्ति तत इदुपदिदयते-'दमःमिति भ्रत्यक्षाखन्नवाचित्वादिदमोऽ- 
नन्तरं चक््यमाणलक्चणं सर्बवलोकप्रकटं च दुगेतिनिपेघेन शोभलमतिधारणाच्‌ "वभः 
शतचारिजाख्यं, चशब्दः पुनःशब्दायै, स च पूवैस्माद्धयतिरेकं दद्ौयति, यस्माच्छो- 
द्धोदनिप्रणीतचघर्मैस्यादातासे महाभय गन्तासे भवन्ति, इमं पुनध्मम्‌ "आदायः 
गरदोत्वा कादयपेनः श्रीवधैमानस्वामिना ्रवेदितः प्रणीतं "तरेव? लष्घयेद्धावस्रोतः 
संसारप्थैटनस्वभावं, तदेव विरिनण्टि-'महाघोरः दुरन्तरत्वान्मदहाभयानकं, तथादि- 
तटन्तधैतिनो जन्तवो गर्माद्वम जन्मतो जन्म मरणान्मरणं दुःखाद्‌ दुःखमित्येवमरः 
घटृघरीन्यायेनानुभवन्तो ऽनन्तमपि कालमासते । तदेव काद्यपश्रणीतधर्मादानेन 
सता आत्मनखाणं-नदकादिर श्वा तस्मे आत्मन्राणाय परिः-समन्ता (द्रे) त्परि 
वनेरसयमाुष्टायी भवेदित्यथ,, क्चित्पश्चारधैस्यान्यथा पाठः-'कुज्ा भिक्खू गिला- 
णस्स, अगिखाण समाहिपः "भिश्चुःः साचुः ग्छानस्थ वैयाचरत्यम्‌ “अग्लानः" अपरिः 
श्रान्तः कुर्यात्सम्यक्समाधिना ग्खानस्य वा समाधिमुत्पादयन्निति ॥३२॥ कथ 
सयमायुठाने परिजञेदिद्याद- 
रीकाथ-मिष्याद्टि, अनाय, जाक्य आदि पूरणैरूपसे ससार सागरको ग्राप्त कर महान्‌ 
टु ख प्राप्त करते है सत गालकार यह उपदे देते है -इदम्‌ ब्द प्रत्यक्ष आर निकटवर्ती 
वत्तुका वाचक है टस जिसका स्वरूप आगे चलकर कहा जविगा तथा जो सव रेफ 
प्रसिद्र हे ण्व जो जीवको दुरमतिसे रोककर छम गत्िमे छेजाता है वह श्रत ओर चलत्रप 
धरम (सव वमौमि प्र हे) च गव्द पुन शब्ठके अर्भे आया दै वह पूर्वोक्त माम्यधर्मस शत 
ौर चाम्त्िर्मकी विभि्टता वताता है । बुद्धके कदे हुए र्मको माननेवठे महाम्रको प्रात 
टेते ट परन्तु काध्यपगोत्री भगवान्‌ महावीर स्वामीके के हुए ठस ध्मको स्वीकार करफे भाव- 
नोन. ससा मागरसे जीव त्जाता हे उसव्वि ग्रह॒ वर्म सवते प्रेष हे । जव ससारका विर- 
परम व्रतति ट -ज्ट्‌ ससार महा भय ठेनेवाद्य है क्योकि उसको पार करना कटिन हं । ससारम 
गटनेवाय प्राग एक गते दृमेर्‌ गर्भम तथा णक जन्मे दुसर्‌ जन्मम प्वं एक मरगतते ठता 
मगगम तथाण्ऊ दुत टृसेग दु खम जति हण अग्टट यत्र तग्ह अनन्तका तफ़ संमा 
मही पिन म्ह ए मन टस समार सागम्ते अपनी रश्ना पने व्यि जीवो वर्धमान स्वामि 
उपदया करय दण वरम स्वीकार कर सयमका अनुष्ठानं करना चाहिय । कटौ कटा उत्तम 


^ 


कपे शः [1 ३ { क क ॥५ (| र, 
ट रम प्र मिच्नाद छि~ धू गिच् मित्दमस्स अगिन समाटिण ` अथवति नार्य 


[५1 


६५. 


ब्य 
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) सयोना व्यायन्‌ पननम र्ट नवा प्रमति हकर कर यथतराव्रह सगी सा वु सर्मा 
त! ३२ माधि मग्मया पिय प्रदम र मो सानग दविर र 
१८ ठम | २ मायु मन्न प्रन्नः दमि ह्र मृ सारङ्ग द्रत ह~ 


विरष् गामधम्सहि. जे केड जगई जमा । 
तसि अन्तुवमायाप्‌, भामं कुवं पिए ॥३३॥ 


(2, 


~ 


७ श्रीसूजरूताज्गसमरे भाषाुचादसरिते 





तमरवभूते छपायत्राते संयमपरिषन्थिने "पण्डितो? विवेकी परिकाय सवेमेन संखार 
कारणभूतं कायम निराचस्य नि्वाणमनुसंधयेत्‌, सति च कपायकद्म्बके न 
खम्यक्र संयमः सफकतां प्रतिपद्यते, तदुक्तसू-“खामप्णमणुचरतस्स, कषाया जस्त 
उकडा दोति। मण्णामि उच्छुपुष्फं व, निष्फल तस्स सामण्ण 11१॥ तननिऽ्कलतव 
च न मोष्चस्भवः, तथा चोक्तम्‌-“खसारादपलकायनप्रतिभुवो शगादयो मे स्थिताः 
स्ठृष्णएवन्धनवध्यमानमखिट त्ति वेत्सि नेदं जगत्‌ १ स॒त्यो ] युश ज्यकरेण 
पद्यं वैरेषु मा मा ग्रदरेदीत्याद्रमन्तरेण भवत; किं नागभिष्याम्यदम्‌ ! ॥१॥ 
इत्यादि । तदेवमेवेभूतकपायपरित्यागादच्छिन्नपरशचस्तभावासंघनया निर्वाणानुः 
संघानपेव श्रेय इत्ति ॥३४॥ 

ये कपय समूह्‌ संययके उतु है अत विद्वान्‌ सुनि भसारके कारण स्वरूप इन कपू्को 
जानकर तथा इनको व्यकः मोक्षका साधन कर । कमाय चने सने सेयम अच्छी तरते 
नह पादय जा सकता दै अत्व कहा है फ सयम पाटन कते हुए जिस पुरुपके काय 
रवर है उसका साुषन इख पूली तष निष्फठ दै । अत. साधुपनके निह होना 
मो् होना समव नहा हे अतएव कश है कि-हे पवयो । समासते भागकर यन्य न जे 
ठेनेवछे राग जदि मेमं विमान है तथा समस्त ओव तृष्णारूपी वन्धनमै वेषे इए है, क्या 
ठम यह्‌ नही जानता है “1 अत" वृद्रतारूपी हाथके दरार मैरे कोको मत पकटो, इते टो 
दो । तुम लो मु्चको अपने पास बुटनेके छ्य आदर कर रे हो इतकीमौ आवल्यकता नह 
है यारि त्र्‌ हत गाहसे यिना क्या मै तुम्हरे पास न आगा 2] अत॒ साधुको कषय 
छोडकः प्र्न्त मावके सागर मोभका अन्वेपण करना चाहिये } ३४ 


संधषए साहुधम्मं च, पावधस्मं णिराकरे } 
उवहाणवीरिए भिक्स, कोहं माणं ण पत्थए ॥३५॥ 


छाया-सन्धयेत्साधु धर्मश्च, पापधमं निरापद्‌ । 
(91 ८९ ५ ॐ व्मेवेत्‌ 
उपधानी््यो भिधुः, क्रोधं मान वजयेत्‌ ॥ 


पकादंद्तं मार्गाध्ययनस्‌ ७३ 
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किञ-साधूनां धमः श्चान्त्यादिको दयदिधः सम्यग्दर्सनङानारितषव्यो ङा 
तम्‌. “अदु खधयेतः च्रद्धिमापादयेद्‌, तचथा-ग्रतिश्चणमपुवेज्ञानपरदणेन ज्ञानं तथा 
शङ्ादिदोयपरिहारेण सम्थग्जीवादिपदार्थाधिगये सम्यग्द्षेनय्‌ सररस्लि 
मूलोत्तरगुणसंपूणपाख्नेन भत्वह मपूर्वाभि्रदय्रदणेन (च) चारिजं (च) इष्टम्‌. 
पादयेदिति, पाठान्तरं चा खदहे खाधुध्म्म चः ू्चोक्तविरेपणदिदिषटे साम म 
मोश्चमार्मत्वेन श्रदधीत-निःखाङ्कतया गरौ यात्‌; चरब्दार्समभ्यनादुपाखयच् छ. रा 
पाप-पापोपादानकारणं घर्म पाण्युपमर्दन पच्त्तं निर्यात्‌, तथापथन लप स्त 
यथत्छक्स्या वीर यस्य स भवत्यपधानवीयः, तदेच्शरूतो भिष्टुः कोय मान ख नं 
प्राथयेत्‌ न वधेवेदेति ॥३५। 

रीका्थै-भान्ति आद्रि ववप्रकाका साधुजका भम होता है मथवा सम्यग्वयीन कान आ 
चासि. साधुयोकरा प्म है । इस पर्मकी बुद्विमान्‌ पुर्प द्धि करे । वहं प्रवि्ण न्ये नये 


५ 


नानेको सीकर जानकी ब्रद्ध कर्‌ तथा शङ्का आदि दरपको छोडकर जौतादि पटा्थको सी 
श्च 
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तनह स्वीकार कर्के सम्यन्र्मनकी बृद्धि केरे एवं अतिचाग्हित मूच्छ स्मै उक्त युग 
्णीरूपते पाटन कन्दे तथा प्रतिदिन नये नये अभिरक्त ब्रहण कके चान्त इदि क । 
क्ती कटौ “सदे साधुधर्मं च” यदं प्ट मिल्ता दे । उसका अथ यहं टै क्रिल विर 
पणवलि प्म माधु मो्नमाग माने यौर्‌ यङा छोदुकर उसे ग्रहणं कूर । त्था च सद्र 3 
धर्मको च्छीतरह पाटे | ज धर्म प्राणियोकी हिंसति युक्त हेनेक्ते कार्ण पाव्य कान्गर् 


} २५ 


+ 
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~र 


स्ते व्याग के | तथा नपर कन्न पग जोग खगवि जीर क्रो मानक्तो न तड 
जे य वद्धा अतिक्त॑ता, जे य उद्धा अणाया । 
संति तसि पहृद्राण, श्रयण जगती जहा 1३8] 


छाया-ये चतरु चतिच्छान्ता चं च इद्धा अनागताः । 
गान्तिस्तेषां पनिष्ठा भूतानां नगा यवा ॥। 


७8 श्रीखू्ररुताङ्स्‌त भाषानुचादस दिते 
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ये बुद्धाः-तीधशृतोऽतीतेऽनादिके कालेऽनन्ताः समतिक्ान्ताः ते स्वैऽप्येवंभूतं 
भावमागेसुपन्यस्तवन्तः, तथा ये चानागता भविष्यदनन्तकारभाविनोऽनन्ता ष्व 
तेऽप्येवमेवोपन्यसिप्यन्ति; चशब्दाद्वसैमानकार्माविलश्च संख्येया इति । न केवल- 
सुपन्यस्तवन्तोऽुष्ितवंतथ्चत्येतदशैयति -शमनं दान्तिः-भावमार्मस्तेषामतीताना- 
गतवतेमानकाक्भाविनां बुद्धानां प्रतिष्ठानम्‌-जाघासे बुद्धत्वस्यान्यथाचुपपत्तः, यदिवा 
रान्तिः-मोक्लः स तेषां प्रतिष्ठानम्‌-जाधारः, ततस्तद्वासिश्च भावमागैमन्तरेण न 
भवतीत्यतस्ते स्ऽप्येनं भावमारीसुकतवम्तो ऽच्ितवन्तश्च (इतति) गम्यते । शान्ति 
भतिष्टानत्वे दण्रान्तमाद भूताना स्थावरजङ्गमानां यथा {जगतीः चिखोकी प्रतिष्ठानं 
वं ते सर्वेऽपि बुद्धाः शञान्तिप्रतिष्ठाना इति ॥३६॥ प्रतिपन्नभावमा्ेण च यद्धिेयं 
तदशेयितुमाद-- 

जना्किरमे जो जनन्त तर हो खं ह उन स्मो छती मवम उदन किय ३ 
तथा आनेवाटे अनन्त कालम जो अनन्त तीरथङ्र होगे बेम इसी मावमार्मका उपदे के । 
तथा च जब्दसे वतमान कामे जो सल्यात तीथदूर्‌ है वेभी उसी मार्मका उपदेश कते हें । 
उन दगोने ठस भावमा्गका उपठेडा ही नहौ क्रया है किन्तु आचरण भी किया है यह 
गास्कार्‌ पिखल्यते है-कपायोकरे नागको गान्ति कहते है वह॒ भावमार्म है । वह भावमा ही 
अतीन अनागत तथा वर्ेमान तीथटरोका आधार है क्योकि इसके बिना बुद्रता होती ही नरह 
आभा मोको गान्ति कहते है, वह मोक्न सभी तीर्द्ररोका आधार है पस्तु भावमागके विना 
उसकी प्राति नहा दती हे ठसन्यि समी तर््रोने भावमारीका उपदेग किया है ओर स्वये 
मनरणभी किया हे । तीथैदुरोका जन्ति ही आधार है इस विषयमे दणन्त॒वताति दै-जेे 
जीवा आधार तीन टेक ह इसीतदद ती दरोका आधार्‌ गन्ति हे । २६ 


अह णं वयमावन्च, फासा उच्यावया फुसे । 
ण तेसु विणिहण्णेला, वाएण व महागिरी ॥३ 


छाया-अय वे वरतमापन्न स्पशं उचाग्रचाः स्पृशेयुः । 
न तेपु रिनिहन्याद्‌ बातेनेव यदागिरिः ॥ 


एकाद मार्गाध्ययनम्‌ ७ 
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अथः भावमागेप्रतिपच्यनन्तरं साधुं परतिपन्नव्रतं सन्तं स्पर्छाः-परोषद्योप- 
सगरूपाः छउच्ावचाः शुरुखघवो नानारूपा वा स्पृशेयुः अभिद्रवेयुः, सख च साधु- 
स्तरभिट्धतः संसारस्वभावमपेक्षमाणः कर्मनिजैरां च न तैरय॒क्रखप्रतिकूरैर्विहन्यात्‌; 
नेव संयमाचुष्ानान्मनागपि विचरेत्‌; किमिच £ महावातेनेव महागिरिः-मेरुरिति। 
परीषहोपसगैजयश्चाभ्यासक्रमेण विधेयः, अभ्यासवरोन हि दुष्करमपि सुकरं भवतिं 
अन्न च दष्टान्तः, तद्यथा-कथिद्रोपस्तदंहजति तणेकमुर्क्षिप्य गवारि ` नयत्यानयति 
चः पऽसावननेव च क्रमेण प्रत्यदं प्रव़ेमानमपि चत्समुत्षिपन्नभ्यासवश्ादुद्धि- 
हायनं चिदहदायणमम्युत्क्षिपति; शवं साघुरप्यभ्यासात्‌ शनेः उदाने; परिषहोपसगेजय 
1चघत्त इति ॥२७॥ 








रीकार्थ-सावमार्गको स्वीकार किये हुए साधका कर्तव्य वतनेके ह्ये राल्कार कहते है-- 
भावमा स्वीकार करनेके पश्चात्‌ त्रतधारी साधको ननाप्रकारक छोटे ओर्‌ बडे परीपह तथा उपसर्गोकी 
वाधा हो तो वह संसारका स्वसाव ओर कर्मी निजैराको विचार कर्‌ सहन कर्‌ । वह अनुकरूल 
मोर प्रतिक उपसगे दारा सयमके अनु्ठानसे थोडाभी विचल्ति न हो, किसके समान ४ जैसे 
महान्‌ वायुसे मेर पर्वत विचछ्ित नदी होता है । साधु क्रमग॒ अभ्यास करके परीपह मौर 
उपसर्गोको जीति क्योकि दुष्कर का्यमी अभ्यासे सुकर हो जाता हे । इस विषयमे यह दन्त 
हकं गोप (वाला) उसी दिन जन्मे हुए गायके वच्चेको अपने हाथेति उठाकर गायके पास 
ठेजाता है ओर्‌ फिर ठे आता है । इसीतरह वह रोज रोज उस वषड को यदि गायके पास 
हाथेसे ठे जाने सौर ठे अनेका अभ्यास वराबर जारी रखता हे तो दो वपं तथा तीन वेका 
होनेपर भी उस वछ्टेको वह्‌ ऊपर उढा ठेता है उसीतरह साधुभी अग्यास करता हआ धीरे 
धीरे परीषह मौर उपसगको जीत केता है । ३७ 


संडे से महापन्न, धीरे दत्तेसणं चरे । 
निब्बुडे कामाकंखी, एवं (यै) केवङिणो मयं ॥ 
॥२८॥ तिबेमि ॥ 


५ [क 
छाया-संहतः स महामाज्ञः, धोरो दंचेपणां चरेत्‌ । 

निरतः कालमाकाद्धे देवं केवङिनो मतम्‌ ॥ 
शन्वयाभै-(सबडे मदापन्ने धीरे से) आधवद्रारोको निरोध किया हुआ महालुधिमान्‌ धीर वद 


साघु (दत्तसण चरे) दृ्रेषे दिया हु एषणीय आहार ही प्रण करे (निन्छुडे कालमाकखी) 
तथा शान्त रहकर कालटी इच्छा करे 1 (एय केवङ्णो मय) यदी केवलीका मत द । 


७४ श्रीसूञ्ररृताङ्गस्‌ भाषानुवादसदहिते 
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ये बुद्धाः-तीधद्ृतोऽतीतेऽनादिक्षे कालेऽनन्ताः समतिक्रान्ताः ते सवैऽप्येवंभूत 
भावमारैमुपन्यस्तवन्तः) तथा ये चानागता मविष्यद्रनन्तकाल्माविनोऽनन्ता शव 
तेऽप्येवमेयोपन्यसिष्यन्ति, चशब्दाद्रपमानकाटमाचिनश्च संख्येया इति । न केव 
सपन्यस्तवन्तोऽञुठितवेतश्चव्येतददीयति- शमनं शान्तिः-भावमार्मैस्तेरामतीताना- 
गतवतेमानकारभाचिना बुद्धानां परतिषानम्‌-आाघासे बुद्धत्वस्यान्यथायुपपत्तः; यदिवा 
शान्तिः-मोक्षः स तेषां प्रतिष्ठानम्‌-आघारः, ततस्तदवास्िश्च यावमागैमस्तरेण न 
भवतीत्यतस्ते सर्वऽप्येनं भावमागमुक्तवन्तोऽचष्ठितवन्तश्च (इति) गम्यते । शान्ति- 
प्रतिष्ठानत्वे दष्टन्तमाह भूताना! स्थावरजङ्गमानां यथा (जगतीः त्रिलोकी प्रतिष्ठानं 
पवं ते सर्वेऽपि बुद्धाः खन्तिप्रतिष्ठाना इति ॥२६॥ प्रतिप्नभाचमामंण च यद्धिेयं 
तदशेयितुमाद- 
अनाद्रिकाल्मे जो अनन्त तीथदुर हो सके हँ उन सवेनिमी इसी भावमा्का उपदेज विया दै 
तथा आनेवाठे अनन्त कार्मे जो अनन्त तीर्दकर्‌ होगे ेसी इसी मावमार्मका उपदे कर 
तथा च गम्दतते वतमान कार्म जो त्यात ती्थदुर है येभी इसी मार्मका उपदे करते हे । 
उन लोगोने इस मावमागैका उपदे ह नदौ किया है किन्तु आचरणभी कियाद गह 
गसकार्‌ द्रिखलते है-कपायोके नाको आन्ति कहते दै वह॒ भावमा है । वह मावमाम॑ ही 
अतीत अनागत तथा वतमान तीशदरोका आधार है क्योकि इसके विना वुद्रता होती दही नहं | 
मवा मो्नको जन्ति कहते हे, वह मोक्ष सभी ती्दुरोका आधार है परन्तु भावमागेके विन। 
उमरी प्राति नही होती है उसन्व्यि सभी तीर्थदररोने भावमागीका उपदेग किया है सौर स्वय 
भक्रिणभी किया ह | तौधेदरोका गन्ति ही जधार्‌ है उस वरिप्यमे दन्त वताते हे-ञैते 
जीवो आधार तीन लोक है £सीतर्ह तीथैरोका आधारं गन्ति दै । २६ 


अह णं बयसावनघ्च, फासा उच्चावया फुसे । 
ण तेसु विणिहण्णेजा, वाएण ब महागिरी ॥६७॥ 


दराया-यय व वरतमापनने सपन उचावचाः स्परे । 
न तेपु विनिहन्याद्‌ ्ानेनेव महागिरिः ॥ 


एकाददो मार्माध्यरयनम्‌ ७ 
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अथः भावमागैप्रतिपस्यनन्तरं साधुं प्रतिपन्नवतं सन्तं स्पर्छाः-परीपद्येप- 
सगरूपा; 'उच्वचाः गुरुखघवो नानारूपा वा स्पृशेयुः अभिद्धवेयुः, स च साधु- 
स्तेरभिद्तः संसारस्वभावमपेश्चमाणः कर्मनिर्जरां च न तैरुकरूटप्रतिकूेरविदन्यात्‌ ४ 
नेव संयमायुष्ानान्मनागपि विचलेत्‌; किमिव ? महावातेनेव महागिरिः-मेररिति। 
परीपदोपसगैजयश्चाभ्याखक्रसेण विधेयः, अभ्यासवरोन टि दुष्करमपि सुकरं भवति, 
अत्र च दान्तः, तद्यथा-कश्चिद्धोपस्तदंदरजाति तणेकमुरिक्षप्य गचान्तिकं नयत्यानयति 
च; ततोऽसावनेनेव च क्रमेण प्रत्ये प्रवदधमानमपि वत्समुत्छिपन्नभ्यासव्याद्द्धि- 
हायनं जिहायणमप्युत्क्षिपति; एवं साघुरप्यभ्यासात्‌ शनैः दानः परिपरदोपसगजय 
चघत्त इति । दऽ 


७६ श्रीस्कताङ्सते भाषादुवादसदहिते 
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मवार्थ-आश्रवदयरोको निरोध किया हुमा महा वुद्धिमान्‌ धीर वह साधुं दूसरेसे दिया 
हुमा ही आहार्‌ आदि ग्रहण करे । तथा रान्त रहकर मरणकारकी इच्छ कं यही केवकं 
मत हे । 

सामस्प्रतमध्ययनामुपसंजिदी्ुरक्तरेषमधिरृत्याद-स साधुः पवं संबरृताश्रव- 
द्वारतया संवर्तो महती प्रज्ञा यस्यासौ महाप्रलः-सम्यग्द्‌शेनक्ञानवान्‌, तथा 
धी.-बुद्धिस्तया सजत उति घीरः परीपटोपसरगक्चोभ्यो वा स पर्वैभूतः सन्‌ परेण 
दत्ते सत्याहारादिके पषणां चरेत्तरिविधयाप्येषणया युक्तः सन्‌ संयममजुपाय्येत्‌, 
तथा निचैत इव नितः कपायोपशमाच्छीतीभूतः "काठ सत्युकाटं यावदभिका्ेत्‌ 
(पतत्‌? यत्‌ मया प्राक्‌ प्रतिपादितं तत्‌ किवलिनःः सरधक्षस्य तीधकूतो मतं । 
पतच जम्वृस्वामिनमुदिदय खघपस्वास्याद । तदेतचच्वया मागैस्वरूपं प्रश्चितं 
तन्मया न स्वमनीपिकया कथितं, कि तर्हि ९, केवलिनो मतमेतदित्येव भवता 
ग्रां 1 इतिः परिसमाप्त्यथै, व्रवीमीति पूयैवत्‌ ॥२३८॥ 
1 इति मार्गाख्यमेकादशमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥ 

रीकार्थ-मव गालकार दस अव्ययनको समाप्त करनेके ल्य शेप वात वतति है- 
द्सप्रकार आश्रवद्रारोको रोककर संवरयुक्त, सम्यग्दरौन ओर जानसे सम्प 
ुद्धिसे ओभा पनेवादा अथवा परीपह ओर उपसगे न धवरानेवादय वह॒ साधु टूसरेके हर 
दिया हुआ टौ आहार्‌ प्रहण कर्‌ । वह तीनो प्रकारौ एपणाञंि युक्त दोकर संयमका पालन 
कर्‌ । णे कपायोके गन्त हो जनेसे मुक्त पुरुपकी तरह न्तं वह सुनि, मृयुकाट्कौ टच्छा 
कर । यट जो भेने पटे कटा है यही केवीका मत दै । यह श्री सुधरमस्वामी जम्ूस्वामीति 
क्ट्ते है फि-धापने जो मेरे मार्मका स्वरूप पृष्टा था उसका उत्तर मैनँ अपने मनते नदौ पया 
ङिन्तु केवटीफा म्ल कहा है यट तुम जानना । 

टति गन्द समाप्ति अप्रमं हे व्रवीमि पूर्वत्‌ है । ३८ 
यह्‌ मारगनामकत '्यार्ट्वो अ्ययन समाम हुआ । 
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७८ श्रीसूच्रकृताङ्गसू्रे भापानुवादसहिते 


समवखरणमिति ड गताः चित्येतस्य धातोः समवोपसर्मपू्ैस्य ल्युडन्तस्य 
स्प, सम्यम्‌ एकीभावेनावसरणम्‌-एकञच गमने सेखापकः समवसरणं तस्मिन्नपि, 
न केच समाधौ, पड्विधो नामादिको निक्षेपः, तत्रापि नामस्थापने श्ण व्यः 
चिपयं पुनः समवसररणं नोभागमतो ज्ञशरीरभन्यशरीरब्यतिरिक्तं सचित्ताचित्तमिश्र- 
मेदात्तिविध, सचित्तमपि द्विपदचतुप्पदापद्मेदात्जिविधमेव, तथ द्विपदानां साधु- 
परभरतीना तीथृजन्मनिप्करमणप्रदेच्ादौ मेकापकः, चतुष्पदानां गवादीनां निपान- 
पदेशाद, जपदानां त चक्षादीना स्वतो नास्ति समवसरण, विवक्षया तु कानना 
भवत्यपि; अचित्तानां तु च्णुकाद्यश्रादीनां तथा सिश्राणां सनादीनां समवसरण- 
सद्धावोऽवगन्तव्य इति । क्षेचसमव्रखरणं तु परमाथतो नास्ति, विवश्चया ठु यत्न 
दविपदादयः समवसरन्ति व्याख्यायते वा समबसरणं यत्र तत्सरेजपाधान्यादेवसरुच्यते । 
पव कासमवसरणमपि दर एव्यमिति । इदान्फः नाचसमवस्रणमचिकृत्याद-भावानाम्‌ 
-आीद्यिकादीनां समवसरणसू-षटकन्न मेलापको भावसमवसरणे, तत्नोदयिको भाव 
पकवित्रतिमेदः, तद्यथा-गतिखतुर्घा कपायाश्तुर्विघाः पवं लिगं चिविधं, मिथ्या 
त्याप्रानालयतत्वासिद्धत्वानि परव्येकसेकेकपिधानि, लेदयाः कृष्णादियेदेन षड्विधा 
४ 


ढादश्च समवसरणाध्ययनम्‌ ७९, 
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भवम्ति 1 ओपश्चमिको दिविधः सम्यकत्वचारिनोपश्चमसेदात्‌ । क्षायोपश्मिकोऽ- 
प्य्ादस्सेद्यिन्नः, तयशथा-ज्ञाने मतिश्चुतावधिमनःपर्यायभेदाचतुर्धा अक्ञान मत्य- 
क्ानश्ताक्ञानविमद्धयेदाल्िविध) ददौने चश्चुस्चश्चुसवधिदशेनसेदास्िविघपमेच, 
खच्िरदानखछाभभोगोपभोगवीयमेदात्पञ्चघा, सम्यक्त्वचारिजसंयमासंयमाः प्रत्येक- 
मेकप्रकासा इति । क्षायिको नवप्रकारः, तद्यथा-केवलङ्ञानं केवख्दरेनं दानादि- 
खव्धय पञ्च सम्यक्त्वं चारितं चेति । जीवत्वभव्यत्वाभव्यत्वादिमेदात्पारिणाभिक- 
खिविघः। सान्निपातिकस्तु द्विचिचतुष्पञ्चकसंयोगेभवति, तच्च द्विकसंयोगः सिद्धस्य 
ध्ायिक्रपारिणामिकभावढयसद्धावादवगन्तव्यः, चिकसखंयोगस्तु मिथ्यारषटिसस्वग्ड- 
ए्च्विरतविस्तानामोदयिकक्षायोपद्मिकपार्मणिामिकभावसद्धावादवगन्तव्य., तथा 
भवस्थकेवटिनोऽप्योदयिकक्चायिकपारिणामिकमभावसद्धावादिज्ञेय दति, चतुष्क 
संयोगोऽपि श्ायिकसम्यग्दष्टीनामोदयिकक्षायिकक्षायोपशसिकपारिणामिकभावस- 
द्धाचात्‌, तथोपश्यमिकसम्यग्दण्टीनामोदयिकोपह्मिकक्षायोपशयमिकपारिणामिकभाष- 
सद्वावाचति, पञ्चकखयोगस्तु क्षायिकसम्यग्द्टीनापुपश्चमश्रण्यां समस्तोपश्ान्त- 
चारित्रमोदानां भावपञ्चकलद्वावाद्धिज्ञेय इति, तदेव भावानां दिकतिकचतुप्कपश्च- 
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मन. पर्याय भेदसे चार प्रकारका ज्ञान ओर मव्यज्ञान, श्रताज्ञान ओर्‌ विभद्च मेदसे तीन प्रकारका 
अज्ञान तथा चक्षु, अचक्षु, ओर्‌ अवधि मेदसे तीन प्रकारका दडौन, णवं दवान, सभ) भोग 
उपभोग जर वीप्यमेदसे पोच प्रकारकी खव्ध, तथा एक प्रकारका सम्यकूत्व चाभि ओर्‌ संयगा 
संयम, ये कुल १८ क्षायोपामिक भाव है । तथा क्षायिफमाव नव प्रकारका ई जसोकि-केवल- 
ज्ञान, केवल्दगैन, पोच दान आदि रच्धिर्यो मोर सम्यकूत्व तथ्रा चछ । ये कठ नव | 
तथा जीवत्व, मव्यत्व, ओर अमव्यत्व आदि मेदसे पारिणामिक भाव तीन प्रकारका टै | सात्नि- 
पातिकं भाव, दो, तीन, चार ओर पाचके संयोगसे होता है । इनमे सद्र पृर्पौगै शाभिक 
जर्‌ पारिणामिक दो भावोके होनेसे दोका सयोग जानना चाये । तथा तीनका संयोग, मिध्या- 
दृष्टि, सम्य्टष्टि ओर विरताविरत गुणस्थानवारछमे, गीदयिक, क्नायोपगगिक, नौर्‌ पारिणामिक 
भावेकि संयोगसे दै तथा भमवस्थ केवट मी योदयिक, धायिक, मौर्‌ पाग्णिामिक्र मेदे तौनका 
सयोग ह । एवे क्षायिकसम्य्ष्टर्योमे ओटायिक, भायिक, धायोपरयमिफ़ ओर पारिणामिक 
माकि संयोग हनेते चारका सयोग हे । तथा योपयमिक सम्य्टटर्योमे ओदनिक, सीप. 
जमिक, क्षायोपमिक ओर पारिणामिक भाव होनेसे चार भार्वोकरा सयोग टे । णव उपयम प्रेणिमें 
जिनका समस्त चारत्रिमोद जान्त हो गया है केसे धायि मम्याद्टरयोमि पाच भर्वकि सद्राव 
हेनेसे पोच भावोका सयोग समञ्नना चाहिये । टसप्रकार भावक्रि दो, तीन, चार य पाचि 
सयोगसे होनेवाटे सान्निपातिक मेद छ प्रकारके दति ह । यही वरिकसयोग ओर चनुष्करसयोगसे 
दूसर्‌ स्थले पन्द्रह प्रकारके कदे गये हुं । ठसप्रकार छ प्रकारके नार्या मं भाव्रका समवसरण 
कहा गया हे । अथवा निरयक्तिकार दृसरी तहत भावसमवमग्ण दविवति हु-“जीवादि पदारथ ह" 


८० श्रीस्‌जङकूताङ्खूञे भापानुवादसदिते 
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कसयोगात्संभविनः सान्निपातिकयेदाः पड भवन्ति, पत श्व चिकस्षयोगचतुष्क 
संयोगगतिमेदात्पञ्चददाधा प्रदे्यन्तरेऽभिदिता इति । तदेवं षड्विधे भवे भाव 
समचसरणं-भावमीदनमभिदितम्‌, अथवा अन्यथा भावसमवसरणं नियुक्तिकदेव 
द्ीयति-क्रियां-जोवादिपदार्थोऽस्तीत्यादिकां वदितुं शोर येषां ते क्रियावादिनः. 
पतदह्िपरस्ता अक्रियावादिनः, तथा अक्ञानिनो-क्ञाननिहववादिनः तथा ‹( वैनयिकाः 
विनयेन चरन्ति तत्प्रथोजना चा वेनयिकाः, पषां चतुर्णामपि सप्रमेदानामाक्षेपं 
कृत्वा यथ चिद्चेपः क्रियते तद्धायसमवसरणमिति, एतच्च स्वयभेव नियुँक्तिकारो 
इन्त्यगाधया कथयिष्यति । साम्प्रतमेतेपामेवाभिघानान्वशतादसेनद्धारेण स्वरूपः 
माविष्छु्च्ाह-जीवादिपदाैसद्धावोऽस्त्येवेत्येवं सावधारणक्रियाम्युपगमो येषां ते 
अस्तीति क्रियाचादिनः, ते चेचवादित्वान्मिथ्यादणएयः, तंथादि-यदि जीषो.ऽस्त्येवे 
[वेऽस्तित्धमेवे] व्येवमभ्युपगम्यते, ततः स्रावधारणत्वान्न कथश्िचास्तीत्यतः स्व- 
रूपसनत्तावत्पररूपापत्तिरपि स्याद्‌, एवं च नानेकं जगत्‌ स्यात्‌, नचैतदूदष्टमिष्टं 
वा 1 तथा नास्त्येव जीवादिकः पदार्थं इत्येवंबादिनोऽक्रियावादिनः; तेऽप्यसद्‌- 


ग्रह जो कहते है वे क्रियावादी है तथा जो इनसे विपरीतहै वे क्रियावादी है । जो ज्ञानको नही 
मानते है वे अन्नानवादी है तथा जो विनय से मोक्ष मानते है वे विनयवादी है । मेदसहित इन 
चारा मतोफा भूल वताङर जि सुमार्ग उन्हं स्थापन किया जाता ह वह भावसमवसरण हं । 
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एकव 


भूताथग्रतिपादनान्मिथ्यादय एव; तथयादि-षकान्तेन जीवास्तित्वप्रतिपेघे कतुर 
भावान्रास्तीत्येतस्यापि प्रतिषेघस्याभाव., तदभावा सर्वास्तित्वमनिवारितरिति | 
तथा न ब्नानमतानं तद्धिते येषां तेऽन्नानिनः, ते दाज्ञानसेद ष्य इत्येवं उदन्त. 
एतेऽपि मिच्यादष्टय ध्व, तथादि-सक्ानमेच श्रथ इत्येतदपि न इन्धते सणि 
पाते. तदभिघनाचाव्यं चानमभ्युपगतं तैरिति । वथा वेनयिका दिनयादेव 
केवटात्स्वनैमोस्नाचापिमयिल्पन्ते मिथ्यादष्रयो; यतो न त्नानक्निवास्वासन्तरेर 
मोल्ाचाप्रिरिति 1 दपां च च्त्ावाद्यादीनां स्वरूपं तच्चनिराच्रपं चादष्ट्टीक्ययां 
विस्तरेण प्रतिपादितमिनि नेद प्रतन्यते । साम्प्रतमेतेषां सेदसंस्यानिरूप्यष्थैमष्द- 
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< श्रीसच्ररुताङ्गसतरे भाषोनुवादसदिते 


(~~~ 
नव वयथ ~--------------- ^ ^ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ------~- ~~~. ^~ 


कारतः, तथाऽस्ति जीवः स्वतोऽनित्यः कात पव, एवं परतोऽपि भङ्कद्य, 
सवऽपि च चत्वारः कारेन रुन्धाः, प्व स्वभावनियतीभ्वरात्मपदान्यपि प्रत्येकं 
चतुर ण्व रभन्ते, ततश्च पञ्चापि चतुष्कका विद्यतिरभवन्ति, साऽपि जीवपदार्थैन 
खन्ध, घवमजीवदेयोऽप्यषठौ परवयेकं श्चि छभन्ते, ततश्च विशतयो मीठिताः 
क्रियावादिनामशोलयुत्तर शते भवतीति । इदानीमक्रियावादिनां न सन्त्येव 
जीचाद्यः पदार्था दत्येवमभ्युपगमवताभनेनोपायेन चतुरशीतिरवगन्तन्या, तयथा- 
जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ सप्ताभिलिख्य तदधः स्वपरमेददयं व्यवस्थाप्य, 
ततोऽप्यघः फाख्यरच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मपदानि पङ्‌ व्यवस्थाप्यानि, भङ्ग- 
कानयनोपायस्त्वर्य-नास्ति जीवः स्वतः कालतः, तथा नास्ति जीवः परतः 
काटतः; पव यदरच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मभिः प्रत्येकं द्वौ द्धौ भङ्गको लभ्येते, 
सर्वेऽपि द्वादश्च, तेऽपि च जीवादिपदार्थस्तकेन ल दादश, तेऽपि च जीवादिपदार्थसस्केन _गुणिताश्चतुर्ीतिरिति, _ तथा. 
-----~-- -- 1 ~ जवाप्दपद्‌ाधसपतकेन _गुणिताश्चतुरशाति(रते,_ तथा 


द्वादश समवखरणाध्ययनम्‌ ८ 


^^ +“ ~~~~~-^-~~^ ~~~ ----~~- ˆ~-^^~^~--~~-~~-~~-~^~^~ 





~~~ -^~^~-~--~-~~-~^^~^~^~~ 








"^^ ~~ 


चोक्तम्‌-“काठयदच्छानियतिस्वभवेश्वरात्मतश्चतुरसीतिः । ना कवादिगणमते 
न सन्ति भावाः स्वपरसंस्थाः ॥१॥ साम्प्रतमज्ञानिकानामक्ञानादेव विवक्षितकाय- 
सिद्धिमिच्छता ज्ञानं ठु सदपि निष्फलं बहुदोषवचत्येवमभ्युपगमवतां सप्तषष्टिर- 
नेनोपायेनावगन्तव्या-जीवाजीवादीन्‌ मव पदार्थान्‌ परिपाख्या व्यवस्थाप्य तद्घोऽमी 
भज्काः संस्थाप्याः-खत्‌ असत्‌ सदसत्‌ अवक्तव्यं सद्वक्तन्य॑ असद्वक्तव्यं 
सदसदवक्तभ्यमिति, अभिङापस्त्वय-सन्‌ जीवः को वेत्ति ? कि बा तेन ज्ञातेन । 
१, असन्‌ जीवः को वेचि? कि चा तेन ज्ञातेन ? २, सदसन्‌ जीवः को वेत्ति? 
कि वा तेन ज्ञातेन } २, अवक्तव्यो जीवः को वेत्ति किंवा तेन क्ञातेन? ४, 
सखद्वक्तव्यो जीवः को वेत्ति ? कि कवा तेन ज्ञातेन ? ५, असद्वक्तव्यो जोवः को 
वेत्ति? कि वा तेन ज्ञातेन ? ६) सदसदवक्तव्यो जीवः को वेत्ति? कि वा ज्ञातेन? 
७ पवमजीवादिष्वपि सङ्काः, सर्वेऽपि मिटलितालिपष्िः, तथाऽपरेऽमी चत्वासे 
भद्वकाः, तदयथा-सती भावोत्पत्तिः को वेत्ति ? कि वाऽ्नया ज्ञातया? १, असती 
“जीव मादि पदार्थं किपीतरहमी नहो है” यह माननेवारे अक्रियावादियोके ८४ मेद 
अव्र वताये जाते है । वह इसप्रकार समञ्चना चाहिये । जीव आदि सात पदार्थोको छिखक्रर 
उनके नीचे स्व आर्‌ प्र्‌ दो मेद रखने चाहिये सर्‌ उनके नीचे काट, यदच्छा, नियति, 
स्वभाव, ईश्वर मौर आत्मा ये छ पद रखने चाहिये । इतके मेदोको छनेका उपाय यह है- 
(१) जीव स्वय करते नही है (२) जीव दूसरे काठ्ते नह है । (३) जीव यदच्छासे 
स्वयं नहीं है ! (४) जीव, यद्च्छपि परते होता नही है । इसीतरह नियति, स्वभाव, ईशर 
ओर आत्मके साथ जोडनेसे प्रव्येकके दोदो मेद होकर कुर १२ मेद होते है इसप्रकार जीव 
आदि सात पदार्थे प्रकरे १२ भेद होनेसे कुल ८४ भेद होते ई । अतएव कहा है 
कि-“का” दव्यादि, अर्थात्‌ काठ, यदच्छा, नियति, स्वभाव, दर, जत्मा इन छ" के साथ 
मिखानेसे ८४ स्या होती हे । नास्तिकोके मतमे स्वतः या परत" जीवादि पदाथ नहा है । 
सव अज्ञानवादियोका मेद बताया जाता है-अक्ञानवादी अन्ञानसे हौ इष्ट सर्थकी सिद्धि 
(स्वभाव) वस्तुके गुणको स्वमाव कदते दँ जेषे मिर्च तीखी, गुट मील ओौर नीम कडवी 
होती दे (नियति) भवितध्यता-भर्थात्‌ जो बात वननेवालो दोती है व्ही वनती है हजारो उपाय 
फरने पर भी अन्त मे मूघ्यु भक्ती दही दे, उस समय व्य भादि सभी वेकार हो जवे दे । 
(ईर) लोकम ठेसी मान्यता हे कि यदह रुष्ट सवय नदीं दोती दे किन्तु लोकम एक रा समर्थ 
पुश्प हे कि जव उसकी इच्छा दोती दै तव वह्‌ खष्टि उत्पन्न करता दे भौर वह जवतक इच्छा 
दोती है तवतक इस खष्िकना पालन करता ३ भौर पीछे प्रल्य करता हे । जेषे मदारी खेल 
करता है ष्रसी तरह ईशरका यद्‌ खेल दै । (आत्मा) कितने लोग रको सत्ता न मानकर आत्मा 
स्वय समये दोकर इस खष्टिको सचता है यह कवे द । इसमे समद्चनेकी वात यही है कि-हन 


सभी मतवार्लोकी वात भस अक्षमं ठीक हे परन्तु एषठान्त रुपसते भाग्रह करनेके कारण ये मिप्यादृ्ि 
भौर दे हं । यदि शयेक्षासे कषा जाय तो सव मिराकर सत्य दो सकता है इति । 
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८४ श्रीखरङृतांगसमरै भाषादवाद्षहिते 


~ ~~~ ~~~ ~--~---~- ~~~ ~~~ 


भावोतपन्तिः को वेत्ति कि चाऽनया ज्ञातया १ २, सदसती भायोत्पत्तिः को वेत्ति 
कि वाऽनया स्षातया १ ३, अवक्तव्या भावोत्पत्तिः को वैत्ति किं वाऽनया क्षातवा १ 
४, सवैऽपि सप्पष्टिरितति, उत्तरं भङकजयमुत्पन्च वयवापेक्चमि् भावोखत्तौ न 
संभवतीति नोपन्यस्तम्‌, उक्तं च-“न्ञानिकयादिमतं नव जीवादीन्‌ सदादिसप- 
विधान्‌! मावोत्पन्िः सदसदद्ेधाऽवाच्या च को वेत्ति ? ॥९।॥ इदानीं वेनयिकाना 
तिनयादेव केवलात्परलोकमपीच्छतां द्ातरिसदमेन प्रक्रमेण योज्याः; तथयथा-रुर्‌ 
नृपतियतिक्षातिस्थविराधममादपिदपु मनसा वाचा कायेन दानिन च) चठुर्विधो 
विनयो चिवेयः, सर्वऽप्यष्ठौ चतुप्कका मिता द्रािरादिति, उक्तं च -वेनयिकमं 
विनयश्चतोवाकायदानतः काथः । सुरपतियतिक्ञातिस्थविराघममाठपिवृषु सदः 


॥१॥ सर्वेऽप्येते कियाऽक्रियाऽक्रानियेनयिकवादिभनदा एकीकृताखीणि त्रिपष्टयधि- 
कानि परावादुकमतद्चतानि भवन्ति । तदेवं वादिनां मतमेदसंख्यां प्रददयाधुना 








तेपामध्ययनोपयोयित्वं दकषयिलुमाद तर्याः पूकवादिनां मतम्‌-अभिप्रायसतेन 
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यदूनुमतं पक्षी तेन पक्षीकृतेन पक्षीकताश्रयणेन शक्ञापनाः प्ररूपणा वर्णिता? 
प्रतिपादिता द अरि ध्ययने गणधर, किमथैमिति ददनेयति-तेषां यः खद्ावः- 
परमाशस्तस्य निश्चयो-निणैयस्तदथ, तेनैव कारणेनेदमध्ययने समवसरणाख्यमाहु- 
मणघराः;+ तथादि-वादिनां यगवस्तरणं-मेखापकस्तन्मतनिश्चयाथेमस्मिन्नभ्ययने 
क्रियत इत्यतः सखमवसखरणाख्यमिद्मध्ययने कृ तभिति ॥ ददानीमेतेां सम्यगूमिथ्या- 
त्ववादित्वं विभागेन यथा ति तथा द्रैयितुमाद-सम्यग्‌-अविपरीता दश्िः- 
दशने पदाथपरिच्छित्ति्यस्यासो सम्यग्द्िः, कोऽसानित्याद-क्रियाम्‌-अस्तीत्येव- 
भूतां वदित शीलमस्येति क्रियावादी; अन्न च क्रियावारीत्येतद्‌ “अस्थिति किरि 
यचादीः त्यनेन प्राक्‌ प्रसाधितं समनूद्च [निस्वघारणतय] सम्यग्दष्ित्वं विधीयते; 
तस्यासिद्धत्वादिति, तथाहि-मर्ति लोकाटोकविभागः अस्त्यात्मा अस्ति पुण्य- 
पापविभागः अस्ति तत्फलं स्वगैनरकावाश्चिटक्चणं अस्ति काठः कारणत्वेनादेपस्य 
जगतः प्रभवचरद्धिस्थितिविनारोपु साध्येषु तथा कीतोष्णव स्पतिपुष्पफखादिपु 
कहा टै क्रि-“अन्ञानिकः अन्ञानवादियोके मतम जीव भादि नव पदार्थेके सात सात भन्न 
हेते हे जौर मावकी उत्पत्तिके सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ मर अवतत्य ये चार भेद होते है । 

अव केव्‌ विनयते परछोककी प्राति माननेवाडे विनयवादियोका भेद्‌ बताया जाता है- 
इनके ३२ भेद होते है बे इसप्रकार जानने चाहिये । देवता, राजा, यति, ज्ञाति, धद, जम, 
माता, पिता, इन आठ व्यक्तर्मोका मन, वचन, काय जोर दानके दवारा चार्‌ प्रकारका विनय 
करना चाहिये ¦ इस प्रकार चे ठ, चार चार्‌ प्रकारके होते है अतः ये ङु मिख्कर ३२ 
वत्तीस प्रकारके है । अतएव कहा है फि “वैनयिकः! अर्थात्‌ विनयवदिोका मत हे कि- 
देवता, राजा, यतति, ज्ञाति, वृद्ध, अधम ओर माता पिताका मन) वचन, काय ओर दानसे 
विनय करना चाहिये । पृक्त क्रियावादी, अक्रियावादी, अक्ञानवादी ओर विनयवादियेकि 
भदौको जोडनेसे सव तीनसौ तीरसठ २६२ भेद होते है । 

इसप्रकार नियुक्तिकार इन प्रावादुककि मतमेदकी संया वताकर सव उनके मतोको 
अव्ययन करनेसे क्या छम होता है 2 यह वतति है-ूर्वक्त मतवादियोने अपनी इच्छानुसार 
जो सिद्धान्त मान है उते इस अध्ययनमे गणधरने बताया है । किस छ्य वताया है सौ 
दिखाति है-उक्तमतवादियोकि मतम जो परमार्थं है उसका निणय करनेके लिये गणधरोने यह 
समवसरण अध्ययन वनाया है । समस्त वादियेके मतक निश्चय करनेके लिय उनवादिर्योका 
इस मभ्ययनमे समेन किया गथा है इसल्ि इस अप्ययनका नाम समवसरण रखा है । 

अव इन मतवादिथोका सम्यग्‌ ओर मिध्यात्वका विभाग जिसप्रकार हो. सो निधुक्तिकार 
तति ह-जिसकी दृष्टि-दशेन यानी पदार्थका जान सम्यक्‌ है उसे सम्क्ष्टि कहते है | वह्‌ 
सम्य्टष्टि कोन है सो वताति दै-जो क्रियाको वताते है अर्थात्‌ जीव आादिक्रा अस्तित्व कहते 
है बे क्रियावादी है । ये क्रियावादी संसारका स्वरूप यदि मानते है यह “ मस्थितति किरि- 
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चेति) तथा चोक्तम्‌-“.कारः पचति भूतानो-त्यादि; वथाऽस्ति स्वभावोऽपि 
कारणव्वेनादोषस्य जगतः. स्वो भावः स्वभाव इतिरृत्वा) तेन हि जीवाजीवभव्य- 
त्वाभव्यत्वसूरैत्वासूरत्वाना स्वस्वरूपाडुविधानात्‌ तथा धर्माधर्माकारकपलादीनां 
च गतिस्थित्यवगाहपसर्त्वादिस्वरूपापादनादिति, तथा चोक्तम्‌-“कः कण्टकाना 
मित्यादि ! तथा नियत्तिरपि कारणत्वेनाश्रीयते) तथा तथा पदार्थानां नियतत्वात्‌, 
तथा चोक्तम्‌-“प्ाप्तव्यो नियतिवलश्रयेणेः त्यादि । वथा पुरारृते) तच्च शुभा- 
भमिएानिष्टफरं कारणं, तथा चोक्तम्‌-ध्यथा यथा पूवैकृतस्य कभेणः, फं 
निधानस्थमिदोपतिष्ठते । तथा तथः पूधकृतानुलारिणी; भदोपदस्देव मतिः भवतेते 
1१ ` तथा ““स्वक्पणा युक्त पव, सर्वो ह्यत्पयते जनः । ख तथाऽऽङप्यते तेन; 
न यथा स्वयमिच्छति ॥॥ इत्यादि । तथा पुरुषकारोऽपि कारणं, यस्मान 
पुरुपकारमन्तरेण क्रिञ्चित्सिध्यति, तथा चोक्तम्‌-न दैवमिति संचिन्त्य) त्यजे 
दुयममार्मनः 1 अदुयसेन कस्ते; तिक्तभ्यः पाप्तुमदैति ! ॥९।॥ तथा-“उयमा- 
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पवेत्येवमपरनिरपेक्षतथेकान्तेन कालादीनां कारणत्वेनाश्रयणार्मिथ्यात्व, तथादि- 
सस्त्येव जीव इत्वेवमरितना सह जीवस्य सामानाधिकरण्यात्‌ यदस्ति तत्तश्नीव 
दति प्राप्तम्‌, अतो निरवधारणपक्षसमाश्रयणादिह सम्यक्त्वमभिरित, तथा काटा 
दीनामपि ससुदितानां परस्परसव्यपेक्चाणां कारणत्वेनेद्टाधरयणात्सम्यक्त्वमिति । ननु 
च कथं कालादीनां भ्त्येक निरपेक्षाणां मिथ्यात्वस्वभावत्वे सति खघ्रुदितानां सम्य- 
क्त्वसद्धावः ‰, न हि यत्प्त्येकं नास्ति तत्सखमुदायेऽपि भवितुमर्ति, सिकतातेखवत्‌, 


* ४ 


नेतद्स्ति, पत्येकं पद्मरागादिमणिप्बविद्यमानापि रत्नाचटी समुदाये भवन्ती दए 
न च दष्टऽखपपन्ने नामेति यक्किश्चिदेतत्‌; तथा चोक्तम्‌-'“काटो सदाव णिह 
2 ही समस्त जगतका कारण वताता हे एवं स्वमाववादी एकमात्र सवमावको तथा नियतिवादी 
केवट नियतिको ओर प्राख्धवादी केवल पूवकृत कर्मो जीर उवोगवादी एकमात्र उवोग को 
सवका कारण नानते ई 1 ये रोग दूसरेकी अपेक्षा न करके एक मात्र काल आदि एक एकको 
ही कारण मानते है इसल्यि मिथ्यादृष्टि ह । यदि “ज्येव जोव.” जीवही है यह माना 
जाय तो इसका अथं यहहैकिजोजो है वह सव जीव है परन्तु देस माननेसे अजीव 
पटाथे सर्वथा न रदेगा जत" अवधारण पक्षको छोडकर (एकान्तवादको छोडकर) निरवधारण 
पतच माननेसे (अनेकान्त माननेसे) यहां क्रियावादौ मतको सम्यक्‌ कहा दै । तथा प्रसर 
मिलकर एक दूसगकी अपेभासे काट आदिको कारण माननेसे दस मतको सम्यक्‌ कहा है। 

(य्‌) काठ आदि एक दृसेरेसे निरपेक्ष रँ तो वे प्रत्येकं यदि मिथ्यास्वभाव वछे दै 
तो वे एटा जोटुनेषर सम्यक्‌ केसे हो सकते है 2 क्योकि-जो धर्म प्रत्येके नर होता दै 
वट्‌ उन वन्तु मिट्नैपरमी नटी होता दै जैसे रेतीके एक कणे तेल नही होता है इस 
ल्य हजार रतीके कणेकि मिटनेपरमी तेट नहा होता दे । 

(समाधान) यर दान्त टौक नी द क्योकि-एक माणिक है दूसरा हीरा दै शौर 
नीर पना द टन अनै जुदा जृदा रूनोको र्नावटी (रत्नकराटार्‌) नह कहते द परु इन 
नोनि एत नयम थ देनेषर इनके समृहको रनायटी (रलका हार) करते हं यह शरयकष 
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पुव्वकेयं पुरिस कारणेगंता 1 मिच्छत्तं ते चेव उ समासओ दति संमत्तं ॥९॥ 
€ जति 

सव्वेवि य काखाई इद सपुदायेण साहगा भणिया । जञ्जंति य पमेव य॒ सम्म 
सम्वस्स कञ्चस्स ॥२॥ न हि काङादीदहिततो केवलं ठु जाय किचि । दद 
सुग्गर्धणादिवि ता सञ्ते समुदिता देॐ ॥३॥ जद णेगक्लणगुणा वेरुटियादी 
मणी विसंजु्ता। रयणावदिववपसं ण्‌ लदंति मदग्धमुद्धावि ॥४॥ तद णिययवाद- 
खुविणिच्छियात्रि अण्णोऽण्णपक्खनिरवेक्खा । सम्मदसणसदं सन्चेऽवि णयाण 
पाविति ॥५॥ जद्‌ पुण ते चेव मणी जदा गुणविसेसभागपडिवद्ू। स्यणावलित्ति 
भण्णड्‌ चयति पाडिक्सण्णासा ॥६॥ तह सब्वे णयवाया जदाणुरूवविणिउत्तवत्तव्या । 
सम्मदसणसद लर्भ॑ति ण विसेखसण्णाओ ७9] _तम्हा मिच्छदिद्टी सव्येवि णया 
सपक्खपांडवद्धा । अण्णोण्णनिस्सिया पुण हवति सम्मत्त सव्भावा ॥८1# यत 
पथं तस्मरास्यक्त्वा , मिभ्यात्ववाद-काटादिपरत्येकेकान्तकारणरूप “सेवध्वम्‌ चङ्गी- 
ङरुष्व सम्यग्वादः परस्परसव्यपेक्चकालादिकारणरूपम्‌ श्मः मिति मयोक्तं प्रत्य- 
कषाखन्न “सत्यम्‌” अवितथमिति ॥ गतो नामनिष्पन्नो निसेपः, साम्परतं सत्राजगमे- 
.स्लाटतादिगणोपेत ग्वच्च्च्यार्यिनव्य. नित्य 
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च रि समोस्रणाणिमाणि, पावादुया जाई पुटो वंति । 
किरियं अक्किरियं विणियंति तयं, अन्राणमाहेसु चउस्थमेव ॥१॥ 


छाया-चलारि समवसरणानीमानि, भावादुकाः यानि पृथग्बदन्ति । 
क्रिया सक्रियां विनयमिति वतीय मङ्ञानमाहुश्वतुथमेव ॥ 


अन्वयार्थ-(पावाटुया) परतीर्थीं (जाई) जिन्दे (पुटो वयति) घूदा नुदा वतलति हे (चत्तारि 
एूमद समोसरणाद्‌) वे चार सिद्धान्त ये द (किरिय अकिरिय विनय अनाण चउत्थ) यावद 
छक्रियावादे विनयाद्‌ ओर चौया भन्नानवाद्‌ 1 


भावाथै-अन्यदनियेनि जिन सिद्ान्तोको एकान्तरूप्से मान रखा है वे सिद्धान्त ये 
है-क्रियावाद, अक्रियायाद, विनयवाद, ओर्‌ चोथा अन्नानवाद । 


यस्य च प्राक्तनाध्ययनेन सदाय संबन्धः, त्यथा-साधुना धरतिपन्नभावमार्गेण 
छु मागाधिता. पर्वादिनः सम्यक परिज्ञाय परिहर्तव्याः, तत्स्वरूपाविप्करणं चनेन(- 
'्ययनेनोपदिदयतते इति, अनन्तर खृत्रस्यानेन सूत्रेण सट संचन्धोऽय, त्यधा-संबृतो 
मदाधरो "वीरो दत्तिपणां चरप्रभिनिर्यृतः सन्‌ मृत्युकालमभिकाद्धेद्‌ तत्केन 
मापितं, तथा प्ररतीधिकपरिदारं च ऊर्यात्‌ प्तचचच केवछिनो मतम्‌+ अतस्तत्प्‌- 
रिदा तत्स्वरूपणनिरूपणमनेन क्रियते 1 "चत्वारीति संस्यापद मपरसंस्यानिवृर्य 
(लमवस्तरणानिः परतीरधिकाभ्युपगमसमूदर्पाणि यानि प्रावाड्काः पुश पृधग्बद्न्ति, 
तानि चामूनि सन्वर्धाभिघाचिभि. संनापदैनिर्दिव्यन्ते, तयथा-क्रियाम्‌-अस्तीलया- 
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दिकां वदितुं शीङ येपां ते क्ियावादिनः, तथाऽक्रियां-नास्तीत्यादिकां षदितुं णोरं 
येषां तेऽक्रियावादिनः) तथा तृतीया चेनयिकाश्चतुर्थास्त्वज्लानिका ति ॥९॥ 
फहनेवके क्रियावादी कहते है (२) तथा पदार्थं नहो है एसा कहनेवारे अक्रियावादी ष 
एवं तीसरे विनयवादी जर चथे अक्ञानवादी है । १ 


अण्णाणिया 7 सराविस 1, संथुयाणो वितिगिच्छतित्ना । 
अ गैविया आहु अकोवियेहि, अणाणुवीइत्ञ सुसं वथति ॥२॥ 


छाया-आज्ञानिकास्ते कुशखा अपि सन्तोऽसंस्तुताः नो यिधिकित्सातीणः। 

अकोविदा आहुरकोविदेभ्योऽनघुविचिन्त्य तु मपा वदन्ति । 

वयाथ-(ता अण्णाणिया) वे अह्ञानवादी (कुषलावि सता) भपनेको ददाल मानते द्षएमी 

(णो वितिभिच्छतिन्ा) सदायसे रदित नदीं ॒द (असथुया) भत वै मिन्यावादी ठ । (भकोविया 
घकोविषएि) वे स्वय अन्नानी दं ओर शङ्ञानी शिरो को उपदेश करते ह । (अणाणु वीच सुन 
वयत्ति) वे विचार न करके मिध्यामापण करते ह । 

भावा्थ-अज्ञानवादी अपनेको निपुण मानते हृएमी विपरीतभापी ह तथा वे ्रमरहिते 
नहीं किन्तु भ्रममें पडे हए द । वे स्वयं सन्तानो ह ओर्‌ अननानी तिर्यक उपदेश करते 
वे वस्तुत्वका विचार्‌ न करके मिध्या मापण करते दं । 

तदेवं क्रियाऽक्रियातेनयिकानानवादिनः सामान्येन प्रद््याधरुना 'तनृषदूपणाश् 

मतोपन्यासं -प्चालप्रथ्रप्यस्तीत्यतः पश्चानुपूरव्या कतुमादः यदिवतैपामध्रानिक्रा 


एव -सर्वापखापितया°्त्यन्तम सवदा धवस्तानवादावाद्‌- सनाय एवच्न्‌ ग्र॑पावश्ार्ननं 
चा चरन्तीयन्नानिक्ाः आन्नरानिा चा ताव्रस्पमदच्यन्ते, वे चाधानिक्राः छिन मर 
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ला इत्येव॑वादिनोऽपि सन्तः 'असंस्तुताः अज्ञानमेव श्रय इत्येदवादितया 
असंवद्धाः, असंस्तुतत्वादेव विचिकित्सा -चित्तविष्ठु्िथित्तश्ास्तिः संशीतिस्ता 
न तीर्णा-नातिक्रान्ताः) तथाहि ते उचुः-य पते ज्ञानिनस्ते परस्परविखद्धवादितया 
न यथाथवादिनो भवन्ति, तथादि-्के सभ्रगतमात्मानं वदन्ति तथाऽस्य अस्तवेगतम्‌ 
अपरे अंगु्ठपमानचै केचन दयामाकतण्डखमात्रमन्ये मूतममूर्तै हदयमघ्यवतिनं 
ललारस्यवस्थितमित्याद्यात्मपदाशथै एव॒ स्धपद्‌ाथपुरःसरे तेषां नैकघाक्यता; न 
चातिशयज्ञानी कथिदस्ति यद्वाक्थं श्रमाणीक्रियेत, न चासौ विद्यमानोऽप्युपल- 
श्यतेऽवाग्दर्दिना, 'नासव्ञः सभक्त जानातीति वचनात्‌; तथा चोक्तम्‌-“'सवेन्ञोऽ- 
साविति येतत्तत्काङेऽपि वुयुन्खुभिः । तञ्जानज्ञेयविज्ञानशाल्येरविज्ञाय्रते कथम्‌ ! 
॥१॥ न च तस्य सम्यकू तदुपायपरिज्ञानामावात्संभवः, संभवाभावश्चतरेतस- 
श्रयत्वात्‌, तथादि-न विि्रपरिन्ञानसते तदवाप्त्युपायपरिक्ञानुपायमन्तरेण च 
नोपेयस्य विशिष्टपरिनानस्यावा्िरिति, न च ज्ञानं कयस्य स्वरूपं परिच्छेलुमर, 


<~-~^ «~~ ~ --------------------------------------~--------~-----~- ~~ ++ ^~ 
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तथादि-यक्किमप्युपरभ्यते तस्य्वाग्मध्यपरमगेरमाव्य) ततरार्वाग्मागस्येवोपवव्धि- 
नेतरयोः; तेनैव व्यवहितत्वात्‌, अर्वाग्नागस्यापि भागत्रयक्पनात्तत्त्वासतीय- 
भागपरिकद्पनया परमाणुपयेवसानता, पर्माणोश्च स्वभावविप्रकृष्टत्वादर्घाग्दसेनिनां 
नोपलच्धिरिति; तदेवं सवैक्ञस्याभावाद्‌ सचैल्स्य च यथाचस्थितवस्तुस्वरूपापरि- 
च्छेदात्सवैवादिनां च परस्परवियेघेन पद्ाथेस्वरूपाभ्युपगमात्‌ यथोत्तरपरिज्ञानिनां 
भमादवतां बहुतरदोपस्तभवादृज्ञानपेव श्रेयः, तथाहि-ययज्ञानवान्‌ कथञित्पादेन 
शिरसि हन्यात्‌ तथापि चित्तशचद्धेने तथातरिघद्रोषाद्धषद्गी स्यादित्येवयक्ञानिन एवं- 
वादिनः सन्तोऽसवद्धाः, न चेवंविधां चि तविष्युति वितीर्णा €ति । तजैवचादिनस्ते 
सक्ञानिका (अकोविदाः अनिपुणाः सम्यच््परिज्ञानविकलखा हत्यवगन्तव्याः) तथाहि 
यत्तेरभिदितं श्ञानचादिनः परस्परविरद्धार्थवादितया न यथाथैवादिनः इति, तद्ध- 
वत्वसवैक्ञपणीतागमाभ्युपगमवादिनामयथाथवादित्वं, न चाभ्युपगमवाद्‌ा एव बाधाये 
प्रकतप्यन्ते, सर्वज्ञश्रणीतागमाभ्युपगमवादिनां तु न क्चित्परस्परतो विसयेधः, सवेक्ल- 
परमाणु स्वमावत दूर ह इसल्यि अर्वा्दशी पुरुपको उस्र ज्ञान सभव नर्हा है मौर उसके 
नके विन्‌ पदार्थका यथार्थं ज्ञान भी सम्मव नहो है | इसप्रकार सर्थज्ञ पुरुपके अभावसे, 
तथा जो सर्वज्ञ नहा है उसको वस्तुक यथार्थं स्वरूपका ज्ञान न होनेसे, तथा समी ज्ञानवा- 
दियेकि मतम पदार्थोका परस्पर विरुद स्वरूप स्वीकार क्रिये जाने से, तथा ज्यो ज्यो मधिकं 
्ञान होता द त्यो त्यों भू करनेपर अधिक अपराध समञ्च जानते अज्ञानी कन्याणका 
साधन हे ! यदि कोई अज्ञानवश्च किसके रिरमे पैरका प्रहार करता है तो वह उतना वडा 
दोषो नदी माना जाता है क्योकि उसका भाव जुद्र हे, इसप्रकार कहनेवाठे अज्ञानवादी 
मिष्याद्ि है तथा वे सम्यगृज्ञानसे रहित है, वे भ्रममे पडे हुए है | वे जो यह आक्षेप 
करते है करि “परस्पर विरुद्ध सथं बतानेके कारण ्आनवादी से नरह है" सो दीफ़ हे, कारण 
यह है कि परस्पर्‌ विरुद्ध अर्थं बतानेवारे लोग असर्वजञके आगमोको मानते है दृषचयि वे 
परस्पर विशुद्र अथ वतत्ि है परन्तु इससे समस्त सिद्धान्ता पर वाधा नही भाती है क्योकि 
सर्वनञप्रणीत आगमको माननेवडि वादियोके वाक्यम कही भी परस्पर विरोध नर्यं आताहै 
कारण यह हे करि इसके चिना स्ैङता होती ही न्ह है । यही वताया जाता है-न्ञानके 
ऊपर माया हुमा परा सम्पृणेषूते क्षय हो जानेसे, तथा ज बोखनेके कारण जो राग देष 
सर मोह दै उनक्रे अभाव हो जनिसे सर्वक वाक्य सल दै सतः तुभ उसे अयथार्थ नर्हा 
कह सकते टसच्यि सर्वज्ञके बनाये हए आगमको माननेवे पुस्प परस्पर ॒विरुद्र अर्थं॑नहा 
वताते दे यह स्प हे  (गद्का) अव अनानवादी गङ्का करता है कि-“यदि को$ सर्वज्ञ हो 
तो यह वात दो सकती ह परन्तु कों सर्व है यह जानना संभव नही है यह पे कटा जा 
चका दै” (उत्तर) उसका समाधान यह हे-ययपि तुमने यह्‌ यात कटी है परन्तु अयुक्त कही 
हे, देखो-तुमने जो कटा दै कि “सर्वजन वियमान हो तो भी वह अत्पन्न जीवके द्वारा जाना 


९४ श्रीसूचक्षताङ्गसते भापाुचादसदिते 

त्वान्यथानुपपत्तेरिति, तथाहि-प्रक्षीणासेपावरणतया रागद्धेषमोदानामन्रतकारणा- 
नामभावान्न तद्ाक्यमयथाभित्येवे तत्प्रणीतायमवतां न विसेधवादित्वमिति । 
नजु च स्यादेतद्‌ यदि सवैक्ञः कश्चित्स्यात्‌, न चात संभवतीत्युक्तं प्राच्‌, सल्य- 
सुक्तमयुक्तं तूक्त, तथादि-यत्तावदुक्तं न चासो वियमानोऽप्युपटक्ष्यतेऽवाग्दरिनेतिः 
तद्युक्त; यत्तो यद्यपि पस्चेतोद्धत्तीनां इुरन्वयस्वात्सरागा वीतरागा इव चेष्टन्ते 
वोतरागाः सरागा इवेत्यतः प्रत्यक्षेणानुपरुन्धिः, तथापि संभवादुमानस्य सद्धा 
चात्तद्राघकभ्रमाणाभावाच्च तदस्तित्वमनिवार्थ, संभवायुमानं च्विदै-*उ्याकरणादिना 
श्राख्ास्यासेन सस्क्रियमाणायाः प्रज्ञाया जानातिश्चयो ज्ेयावगमं प्रत्युपरन्धः) तद्र 
-कथित्तथाभृताभ्यासवश्यात्सवैज्ञोऽपि स्यादिति, न च तद्भावसाधकं प्रमाणमस्ति) 
तवादि-न तवदरवाग्दरहिभ्रत्यस्चेण सर्व्षाभावः साधयितु शक्यः) तस्य दि तस्तान- 
त्तयविज्ञानयून्यत्वाद्‌ , सद्राल्यत्वाभ्युपयसे च सथैक्ञत्वापत्तिरिति । नाप्यनुमानेन; 
तद्व्यभिचारिचलिङ्गाभावादिति) नाप्युपमानेन सवेक्ञाभावः साध्यते) तस्य साटदयवलेन, 
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प्रवृत्तः; न च सरवन्ञाभावे साध्ये तादग्िधं साखद्यमस्ति येनासौ सिध्यतीति । 
नाप्य्थापस्या, तस्याः प्रयश्चादिपरमाणपूवैकतेन प्रचत्तेः, प्रत्यक्षादीनां च तत्साघफ- 
त्वेनाप्रवतनात्‌ तस्या अप्यप्रतृत्तिः। नाप्यागसेन; तस्य सर्व्ञसाधकस्वेनापि दशनात्‌; 
नापि प्रमाणपञ्चकाभावरूपेणाभावेन सवज्ञाभावः सिध्यति; तथादहि-सवैच स्चैदा 
न संभवति तद्म्रादकं प्रमाणमिस्येतदर्वाग्दशचिनो वक्तुं न युज्यते, तेन हि देश्षकाल- 
विप्रकृष्टानां पुरुषाणां यद्धिज्ञानं तस्य ग्रदीतुमशक्यत्वात्‌; तदृ्रहणे वा तस्येव 
सवेक्ञत्वापत्तः, न चार्वाग्द्रिनां ज्ञान निवतमान सवज्ञाभावं 'साघयति, तस्या- 
व्यापकत्वात्‌, न चाव्यापकव्याचरस्या पदार्थग्याचुत्तिरयुक्तेति, न च "वस्त्वन्तरविज्ञान- 
रूपोऽभावः सर्वन्ञाभावसाधनायाल, अ्वस्त्वन्तरसर्वक्ञयोरेकक्षानसेसमंप्रतिवन्धा- 
भावात्‌ । तदेवं वाधकप्रमाणाभावात्सं लुमानस्य च पतिपादितस्वादस्ति सव॑क्ञः 
तस्प्रणीतागमाभ्युपगमाच्च मतसेददोपो दृरापास्त इति, तथादि-तस्प्रणीतागमाभ्यु- 
पगमवादिनासेकवाक्यतया श्रोरमाजव्यापी संसार्यात्माऽस्ति, तत्रेव तद्शुणोपल- 





भी सर्व्ञका अभाव नही सिद्र हो सकता है । तथा आगम प्रमाणसेमी सर्व्ञका अभाव नहीं 
सिद्र हो सकता है ्योक्षि आगम सर्वज्ञका अस्तित्व बतखनेवाछ मी है । यदि कहो कि 
“भ्रतयक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति यर सम्भव हन पोच प्रमाणोके द्वारा सर्वज्ञकी सिद्धि 
नही होती है इस चयि यह निथित होता है कि कोई सर्वज्ञ न्ह है ” तो यह ठीक नर्हा है 
क्योकि-सव देग ओर सव कार्म सर्वज्ञ का योधक कों प्रमाण नरह मिता ह यह्‌ अल्पन्ञ 
पुरुप नही कह सकता है क्योकि देरा ओर काट्की अपेक्षासे जो पुरुष अयन्त दूर है उनका 
विज्ञान अल्पन्न पुरुष नहौ जान सकता है । यढि वह जाने तव तो वह स्वय॑सर्व्ञ हरता 
हे फिर कोई सर्वज्ञ नर्द है यह नही कह सकते । स्थूल्दगीं पुरुष का विज्ञान सर्वज्ञ तक नही 
प्हुचता है इस कारण भी सर्वज्ञका अभाव न्ह कहा जा सकता है क्योंकि स्थूल्दभी पुरुषका 
ज्ञान व्यापक नरह हे । यदि कोई अव्यापक पदार्थं किसी पदार्थके पास न पहुचे तो उस 
पदाथा मभाव नर्ही होता । ८ अल्पन्ञ पुदुपका ज्ञान सव जगह नही परह पाता इस चयि 
उसके दारा सर्वके ज्ञान न होनेसे सर्वज्ञका अस्तित्व नदौ मिट सकता है ) यदि कटो किं 
जिस जानते दूसरे पदार्थं जाने जति हे उससे सर्वज्ञ नदौ जाना जाता हे इस लि सर्व नह 
हे यह सिद्र दोता है तो यह ठीक नही है क्योंकि जिस जानते दूसरे पदाथ जाने जति है 
उसी जानसे सर्वज्ञ भी जाना जाना चाहिये यह कोई नियम नही हे । यतः सर्वजे यम्तित् 
का वाधक कोई प्रमाण नर्हौ मिख्ता हे ओर उसके साधकं सम्भव यौर्‌ अनुमान प्रमाण भि 
दै ठ्स स्थि सर्वज्ञ कौ सिद्वि होती हे । उस सर्वज्ञके कहे हुए आगमको सीकर कामम +. 
भेदरूप ढोप भी नही माता हे । सर्वके के हए आगगको मानेवार सभी लोग ॥‡ 4 7 





9 भावयति प्र । २ घटज्ञाने हि पटामावप्रतीतिर्यया । ३ विपयितामियपानाना। | 


९६ श्रीखजङृताङसत्रे भाषायुवादसदहिते 

च्धेरिति, इतरेतराधयदोषश्चात् नावतरत्येव, यतोऽभ्यस्थमानायाः प्रनायां ज्ञाना 
तिशयः स्वात्मन्यपि च्छो, नच टष्टेऽुपपन्नं नामेति 1 यद॑प्यभिहिते तदयथा न 
च जाने ज्ञेयस्य स्वरूपं परिच्छे्तमलं, सचार्वागभागोन व्यवधानात्‌, सर्वारातीय- 
भागस्य च परमाणुरूपतयाऽतीन्दियस्वा"दिति; एतदपि वाड्ात्रमेव, यतः सर्वस- 
नानस्य देशकारस्वभावरन्यवदितानामपि ग्ररणाच्नास्ति व्यवधानसंमवः, अर्वाग 
दिनानस्याप्यवयवद्वारेणावयविनि प्रवृत्तेनस्ति व्यवधानं, न ह्यवयवी स्वावयवेव्यै- 
धीयत इति युक्तिंगतम्‌, अपिच-अज्ञानमेव श्रेय इत्यचा्ञानमिति किमयं 
पयुदास आो्वित्मसज्यपरतिपेधः ९, तत्र यदि 'क्ञान(दन्यद्न(नमिति ततः पयुदा- 
सद्या लानान्तस्मेवे समाधितं स्यात्‌ नाज्ञानवाद्‌ इति, अथ ज्ञाने न भवतीत्यक्ञानं 
ठेच्छो नीरूपो नाभावः स च सर्वसामथ्धरद्ित इति कथं श्रयानिति ?। अपिच 
-अमान शरेय इति भ्रसज्यग्रतिपेघेन ज्ञानं श्रयो न भवतीति क्रियापरतिपेध षव 
शतः स्याद्‌, पतचाध्यक्षवाधिते, यतः सम्यगक्ञानाद्थं परिचय प्रचतमानोऽथै- 





द्वादश समवसरणाध्ययनम्‌ ९७ 


^^“ ^^ ^~ ^^. --^~-^~ ~~~ ~~~“ ~~ ~~~ "~~~ ~~~“ ^~“ ~ 


क्रियार्थी नं विससवाद्यत इति । किच-अक्ञानप्रमादवद्धिः पदेन श्िरःस्पर्चनेऽपि 
स्वसपदोपतां परिनायेचाक्चानं अय इत्यभ्युपगम्यते, दव च सति परत्यक्ष दव स्याद्‌- 
भ्युपगमविरोघो, नानुमाने प्रमाणमिति ! तथा तदेव सवैथा ते अक्ञानवादिनः 
अकोविदाः धर्मोपिदेस्ं प्रत्यनिपुणाः स्वतोऽकोविदेभ्य एव स्वशिष्येभ्य आहुः 
कथितवन्तः, छान्दसत्वाचेकवचनं सूत्रे *छृतमिति । शाक्या अपि प्रायशोऽन्ञानिकाः, 
अविज्ञोपचितं कर्म वन्ध न यातीत्येवं यतस्तेऽभ्युपगमयन्ति, तथा ये च वाल- 
मन्तययुप्तादयोऽस्पणएटविज्ञाना अवन्धका इत्येवमभ्युपगमं छु वन्ति, ते सर्वेऽप्यकोविदा 
द्र एन्या इति । तथाऽक्ञानपश्चसमाश्चयणाचानयुविचिन्त्य भाषणान्सुषा ते सद्‌ा वदन्ति 1 
यद्धविचिन्त्य भापणं यतो ज्ञाने सति भवति, '्तत्पूव्कत्वाच सत्यवादस्य, अतो 
क्ञानानभ्युपगमादनुिचिस्त्य भापणाभावः, तदभावाच्च तेषां ख्पावादित्वमिति 1\२॥ 





ज्ञाने कन्याण प्रापिका निपेध किया जाता है) परन्तु यह प्रतयक्षसे विरुद है क्योकि सम्यग्‌- 
ज्ञाने द्वार पदार्थे स्वरूपको जानकर प्रवृत्ति करनेवाला का््याथी पुरुष अपने क्यैकी सिह 
करता इया प्रव्य्न देखा जाता है त ज्ञानको अटा नही कहा जा सकता । तथा अन्ञानवादी 
अज्ञान तथा प्रमादके कारण पैसे रिरके स्पगी होनेपर भी अल्पदोषको जानकर ही अज्ञानको 
प्रेय कहते हे, हस प्रकार प्रव्यघ्ही सिद्धान्तका विरोध होता है, इसमे अनुमानकी आतप्यतता 
नदौ है । रस प्रकार वे अन्नानवादी धमोपदेजमे सर्वथा निपुण नही है परन्तु अपने अनिपु। 
रिप्यांको धर्मक्रा उपदे करते है । यहो सूत्रम वहुवचनके स्थानम छन्दसत्वात्‌ एकव यनं 
किया है । गाक्रयभी प्राय अजानीही हे क्योकि “ अविं्ोपचित कर्म॑बन्धन नही एता रै "" 
णसा वे मानते ह तथा वै कहते है कि-वाख्क, मतवा ओर सोये हुए पुरुष रपट सुनः 
नह लेते हे उसन्व्यि टनको कर्मवन्ध नहीं होता है । इन सब ॒वादियेको सस्लानी जायगा 
चा्धिये | यच दग अन्तानपश्नका आश्रय लेकर विना विचारे वोटनेके कारण सद्‌ा] इए चोरे 
है । क्याक्रि-जान होनेपर ही विचार्‌ कर वोख जाता है मौर सत्य भापण वियारपरटी निभर 
रहता हे, अन जानकरो स्वीकार न कम्नेते ये छोग विचार कर नही बोर्ते है जोर पिन्तार कर 
न वोन कराग्ण यं मिथ्यावादी है यह सिद्ध होता हे । २ 

स्च असं इति चितयंता, असाहु साहत्ति उदादहरंता । 

जेमे जणा वेण्या अणेगे, पुद्धाषि भावं विणडसु णाम ॥३॥ 

दछाया-मत्यमसत्यभिति चिन्तयता, असाधु साध्विद्युदादरन्तः । 
य॒ टम जनाः वैनयिका अनेके पृष्ठा अपि भावं व्यनेपुनरम ॥ 


"~~~ ~ 0 


लिय श्दधिगियिभित्यायगायायाप्रक्वचनध्य समाधानमिदमाभाति) २ समुच्चयायंस्वात्तच्छ- 
ब्देनासुप्रिशविन्यर नलपप्रपरामन् 1 
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९८ श्रीसू्रकृताङ्गसूत्रे भाषानेवादसदिते 


कः ए + ~ ^^ 
<~ ~~~ ~ ~ ४ भ ~~ ~~ ~^ ~ ~ ~~~ "~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ^^ ~^ ~~ 


भन्वयाथ-( खव भप्त इति चितयता ) जो सत्य है उपे अस्य॒ सानते हुए ( भहु 
साहत्ति उदादरता ) तथा जो असाधु यानी भच्छा नहीं ह उत्ते भच्य वताति हुए (अणेगे जे इमे 
वेणदूया जणा } सनकं जो ये विनयवादी ह ( पुावि वणय भाव णाम ) वे पूषठनेपर विनयन 
दी मोक्षका साधन वताते ह । 


मावा्थ-सत्यको असत्य तथा असाधुको साधु वतानेवाले विनयवादी पू्मेपर केवर 
विनयकोही मोका मार्ग कहते है । 


साम्प्रते वेनयिकवाद निराचिकीर्ुः प्रकरमते-सब्यो हितं "सत्यः पर- 
मार्थो यथाघस्थितपद्ाधनिरूपणं वा मोक्षो वा संयमः सत्य॑ तदसत्यम्‌ इतिः पव 
'चिचिन्तयन्तोः मन्यमाना", पवमसत्यमपि सत्यमिति सन्यमानाः; तथाहि-सम्य- 
ग्दशेनचारित्रारयो मोक्षमाभैः सत्थस्तमसत्यत्वेन चिस्तयन्तो विनयादेव मोक्ष 
इत्येतदस्तस्यमपि सत्यत्वेन मन्यमानाः, तथा अखाधुमप्यविशिष्रकमेकारिणं चन्दना- 
दिकया विनयगप्रतिपस्या साधुम्‌ ततिः एवम 'उदादरन्तः प्रतिपादयन्तो न सम्य- 
ग्यथाचस्थितघमेस्य परीक्षका, युक्तिविकलं विनयादेव घर्म॒ दत्येवमभ्युपगमाव्‌, 
क पते इत्येतदाठ-ये मेः बुद्धया श्रत्यक्षासन्नीरृता (जना इवः प्रारृतपुरुपा 
श्च जना विनयेन चरन्ति चेनथिका--विनयादेव केवलारस्वरममोक्चावाधिरित्येयेवा- 
दिनः “जनेके' वहवो ढा्िशद्धेदभिन्नत्वात्तपा, ते च *विनयचारिणः केनचिदमा- 
यिना पृः सन्तोऽपिदाव्दादपृषा वा “मारवः परमां ग्यथार्थोपरनधं स्वाभिप्रायं 
वा विनयादेव स्वर्गमोक्षावाप्िरितयेवं '्यनेपुः विनीतवन्तः-सवैदा सर्वस्य सर्व 


दश्च समवरस्तरणाध्ययनम्‌ ९९, 


सिद्धये विनय आराहितवन्वः, नामशब्दः संभावनायां, सेभाव्यत एव विन- 
यात्स्वकार्यलिद्धिरित्ति, तदुक्तम्‌-“तस्मात्कस्याणानां सर्वेपां भाजने विनयः 
इति ॥३॥ 

^“ केवल विनय करनेसे स्वर्गं जर मोक्नकौ प्राति होती ह ” इस प्रकार विनयवादी सव काप्य 
की सिद्धिके ल्य समीको विनयकी रिक्षा देते है । नाम जब्द्‌ सम्भावना अर्थे आया हे इस 
ल्य वे विनयते अपने कार््यकी सिद्धिकी आरा कसते है । वे कहते है कि-“ सभी कल्य्णें 
का भाजन विनय है ” ३ 


अणोवसं 7 इति ते उदाहू, अद्रे स ओभासइ अम्ह एवं । 
वावस॑की य अणागएहि, णो किर्थि हंसु अकिरिथिवादी ॥४॥ 


छाया-अनुपसंरूययेति ते उदाहतवन्तः अथः स्वोऽवभासतेऽस्माक मेवम्‌ । 
रवावरड्धिनथानागतेरना क्रियामाहुरक्रियावादिनः । 
अन्वयार्थे-(ते अणोवसखा) वे विनयवादी वस्तुतच्च को न समक्षकर (इति उदाहु) एेसा 
कहते ह । (स शे अम्द एव धोभासई ) वे कते हे कि-भपने प्रयोजनकी सिद्धि हमको 
विनयते ही दीखती दै 1 ८ रुवावकी ) तथा कमेवन्धकी शङ्गा करनेवङे (अकिरियवादी) भअक्रिया- 
वादौ (अणागषर्दि) भूत ओौर भविष्यके दरा वर्तमान की असिद्धि मानकर ( णो, किरिय आद ) 
क्रियाका निषेध करते हे । 
मावाथ-विनयवादी कहते है कि-हमको अपने प्रयोजनकी सिद्धि विनयते ही दीखती दै 
परन्तु वे वस्तुतचवको न समश्चकर एेसा कहते है । इसी तरह कर्मेबन्धकी आगङ्का करनेवाठे 
क्रियावादी मूत ओर भविष्यकारके द्वारा वतंमानको उडाकर्‌ क्रियाका निपेष करते है | 
किचान्यत्‌-सख्यानं संख्या-परिच्छेद्‌ः उप-सामीप्येन संख्या उपक्त- 
ख्या-सम्यग्यथावस्थितार्थपसिनानं नोपस्ख्याऽदपसख्या तयाऽचुपतख्यया--अप- 
रिकज्ञानेन उयामूटढ पतयस्ते चेनयिकाः स्वात्रहग्रस्ता इति पतद्‌-यथा विनयादेव 
केवखात्स्वग॑मोक्चावा्तिरिव्युदाहतवन्तः, एतच ते महामोहाच्छादिता “उदाहुः 
उदा्टतवन्तः-यंथेवं सवैरय विनयग्रतिपस्या स्वोऽथः-स्वशेमोक्षादिक अस्माकम्‌ 
रीकाथै-वस्तुके ज्ञानको सत्या कहते है ओर्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे अर्थात्‌ वस्तुके यथार्थं 
स्वरूपको जाननेका नाम उपसल्या है उसके विनाही अर्थात्‌ पदार्थके वथार्थं॑स्वरूपको जाने 
विनाही अग्रम पडे हुए. मूख विनयवादी केवट विनयते स्वग ओर मोक्षकी प्राप्ति वताते हं । 
वे महामोटसे आच्छादित होकर यह्‌ कते है करि “ सवके प्रति विनय करनेसे ही हमको स्वग 
ओर्‌ मोक्षकी ग्रामि होगी ” परन्तु यह वे विना विचर्‌ कहते है. दंस विषयमे उदाहरण यह हे 
कि ज्ञान ओर्‌ क्रिया टन दोनेके द्वार मोक्षकी प्राति होती है परनतु इते छोड्कर्‌ वे केवल 


१०० श्रीसूञरताडसन्ने भापानुबादसदहिते 

'यवमासतेः चिर्मघति प्राप्यते इतियावत्‌, अनुपसख्योदाहति् तेपामेवमवग- 
न्तव्या, तद्यथा-त्ानक्रियाभ्यां मोक्चस्त्छधामै खति तदपास्य विनयादेधेकस्मात्तदवा- 
त्यभ्युपयमादिति, यदप्यक्त '्ठथैकरयाणभाजर्' तद्पि सम्यण्दशैनादिसंभने सति 
विनयस्य कल्याणभावत्व मवति नेककस्येति, तद्रहितो हि विनयोपेतः सयैस्य 
प्रदतया न्यत्कारमेवापादयति, ततश्च विवक्षितार्थावभाखनाावात्तेपामेर्ववादिनाम- 
तानाचतत्वमेदावशिप्यते, नाभितरेताथावापतिरित्युक्ताः वैनयिकाः ॥ सम्परतमक्रिया- 
वादिदशेनं निराचिकीर्षुः पश्वा्माट -क्-क् तस्मादपकषद्धितुम--जपसतै सीरं 
येषां ते *क्वापरङ्धिने-लखेकायतिकः चाक््यादयश्च, तेषामात्मेव नारित इतस्त 
चकिया तजनितो वा कवन्धं इति, उपचारमत्नेण त्वस्ति वन्धः, त्यथा-वद्धा 
मुक्ताश्च  युक्ताश्य कथ्यन्ते, _सुणि्न्थिकपोतक्षाः । न_ चान्ये दन्यत सान्त 3 सुश्ि्रन्थिकपोततकाः । न॒ चान्ये दभ्यतः सन्ति, स्ट 
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ग्रन्थिकपोतकोः ॥१॥ तथाहि--वोद्धानामयमभ्यपगमो, यथधा-शश्वणिकाः सवम. 
स्काराः इति (अस्थितानां [च] कुतः क्रियेः त्यक्रियावादिन्व, यापि स्कनवपश्- 
काम्युपगमस्तेपां खोऽपि संवृतिमाचरेण न परमार्थत यतम्तपामयमभ्युपाामः; न- 
दथा-- विचारयमाणाः पदार्था न कथञ्चिदप्यात्माने निनानेन समध्य्तिमखं, तथा्ि 

--अवयची `तखान्यच्याभ्याः विचार्यमाणो न घय प्राञ्चति. नाप्यवयवा, पम्मा 
णुपयवसानतयाऽतिषृष्ष्मत्ास्जानगोचस्तां प्रतिपद्यन्ते, धिव्रानमपि तरयाभावरना 
मूतंस्य निसकारतया न स्वरूप विभर्ति, तथा चोक्तमू--ध्यवश्वा यथापर्याय्िन्त्य 
न्ते, विविच्यन्ते तथा तथा । ययेतच्स्वयमर्धभ्यो, राचते तच केः वयम ? 121४ 
इति, प्रच्छचटोकायतिक्रा हि वोौद्धाः, तचानायनेः धरे चचखब्दादतीनैख्य वन॑मा- 
क्षणस्यास्तननेनं क्रिया, नापि च तञ्चनितः कर्मवस्ध इति । नदेवनल्ियावाटिनी 
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नास्तिकचादिन. सर्वापठापित्तया छवावदङ्धिनः सन्तो न क्रियामाहुः, तथा अक्रिय 
यात्मा येषां सवैव्यापितया तेऽप्यक्ियावादिनः सांख्याः तदेतरं ते 'लोकायतिक- 
वोद्धस्तास्या यनुपरस्यया-अपरिसनेनेति-रतत्‌ पूर्वोक्तमुदाह तवन्तः, तथतच्वञा- 
नेनेवोदाहतवन्त,, तद्यथा--सस्माकमेवमभ्युपगमेऽयोऽ वभासते-युज्यमानको भव~ 
तीति, तदेव -छोकपूर्वादच काकाक्षिगोरकन्यायेनाक्रियावादिमतेऽप्यायोर्यमिति 
॥४॥ साम्परतमक्रियावादिनामज्ञनविङ्चम्मितं द्श्यितुमाद- 

क्रिया निपेधे कसते हैँ । तथा आष्माको सर्वव्यापकं होनेके कारण ग्रियारहित माननेबटे 
सात्यदर्गनवलि मी अग्रियावादी है । मत. छोकायतिक्र वोद्र ओर सांख्यवादी विना॒विचीर 
यह पू्ा्त सिद्वात मानते है । तथा वे जो यह कहते है कि मेरे मतके अनुसारदी पदाथौका 
सवर्प टीकर टीक घटता है यह्‌ वे जज्ञानसे कहते है ! इस प्रकार इस शोक पूर्वाधको 
काफानिगोटक न्यायत अक्रियावादीके मतमे भो टेना चाहिये । ४ मव गल्कार भक्रिया- 
या्रियोका अजान वतानेके दिये कहते है- 

सम्मिस्सभाषे च गिरा गहीए्‌, से सुभ्पु होई अणाणुवा । 


इमं दुपक्लं इसमेगपक्ं, आहुस छलायतणं च कम्मं ॥५॥ 
ठाया-सम्पिश्रभावश्च गिरा सदीते, स मूकमूको भवत्यनयुवादी । 
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असितित्वनास्तित्वाभ्युपगमं ते टोकायतिकाद्‌यः कुरवेन्ति, बाहाब्दास्प्रतिषेघे प्रति- 
पायेऽस्तित्वमेव प्रतिपादयन्ति, तथाहि - लोकायतिकास्तावत्स्वशिष्येभ्यो जीवा 
दयभावप्रतिपादकं शाख प्रतिपादयन्तो नान्तरीयक तयाऽऽस्मानं कर्तारं कारण च 
शाख कमतापन्नाश्च श्चिप्यानवद्यमभ्युपगच्छेयुः, सवेशुन्यत्वे त्वस्य भितयस्या- 
भावान्मिश्चीभावौ व्यत्ययो वा! वोद्धा अपि मिश्रीभावमेवपरुपगताः, तदयथा-- 
गन्ता च नास्ति कश्चिद्रतयः षड्‌ बोद्धशासने पोक्ताः । गम्यत इति च गतिः 
स्याच्छरति, कथ शोभना वोद्धी ? 1९» तथा- कम [च] नास्ति फठे चास्तीः 
त्यसतिचात्मनि कारके कर्थं षड्गतयः ?, ज्ञानसन्तानस्यापि संतानिव्यतिरेकेण संघति- 
मच्वात्‌ क्षणस्य चास्थितत््ेन करियाऽभावान्न नानागतिखभवः, सर्वाण्यपि कर्माण्यव- 
न्धनानि प्ररूपयन्ति स्वागये, तथा पञ्च जातकङताति च वुद्धस्योपदिश्चन्ति, तथा- 
'मातापिनसै हत्वा बुद्धश्रीरे च रधिरमुत्पाद्य । अर्द्धं च कत्वा स्तूपं भिखा 
च पञ्चते 11९! आवोचिनरकं यास्ति" प्वमादिकस्यागमस्य सवदा्यत्वे परणयन- 
टोनेके कारण वह पदार्थं सद्र हो जाता है तव केवल वचनस्े उस पदार्थका निपेध करते हुए वे 
नारितक उन दोनेसे मिश्रित परस्पर विरुद्ध पक्षको स्वीकार करते है । वा गब्दसे यह समञ्चना 
चाये कि-पदार्थका प्रतिपेध करते हुए नास्तिक उसका अस्तित्व ही प्रतिपादन कर चैठते हे । 
यह्‌ इस प्रकरार्‌ सम्नना चादिये-ोकायत्तिक मतवाठे जीवादि पदार्थोका अभाव वतानेवलि 
गार्लोको अपने िप्यके प्रति उपदेग करते हुए राखके कर्ता आत्मको तथा उपदेऽके साधनद्प 
जाको जर्‌ जिसको उपदे किया जाता है उस जिष्यको तो अवदय ही स्वीकार करते है 
वयोरि इनको स्वीकार पिये विना उपदेग आदि नही हो सकता है । परन्तु सर्वभूल्यतावादमे 
ये तीनो पदां भी नही है अत ये मिश्र पल्षका आश्रय करते है अथात्‌ पदार्थं नही 
कहते है ओर्‌ उसकी सत्ताभी स्वीकार करते है अथवा पदाथका प्रत्िपेध करते हए वे उसका 
अग्तित्व स्वीकार्‌ कर चैते है । इसी तरह वोद्रभी परस्पर विरुद्र मिश्र पश्चका ही आश्रय ठेते 
द अतप न्नेन कदादे कि “ गन्ताच » अर्थात्‌ जिसमे जनेवाख कोई नहीं माना गया है 
फेने वोद्रगासनमे छ गतियो किस प्रकार कही गई हँ । गमन करनेको गति कहते है यह्‌ 
श्रुति ( कदावत ) वे दरमतमे क्रिस प्रकार घट सकती है ९ कर्म तो है नही परन्तु उसका 
फ़ल टोता ह यह्‌ कते 2 जव कि गति करनेवाख आत्ाही नहँ है तव॒ उसकी छ* गतिर्या 
केमी ° वेद्रकरा माना हमा जानसन्तानमी प्रत्येक जनिंसे भिन नही किन्तु वह॒ अगोपित 
तथा प्रव्यकर जाननण क्नणविनाजी होनेके कारण स्थिर नही है इसलिये क्रिया न होनेके कारम 
नाना गनि होना घस मतमे कडापि सम्भव नही है । तथा वौद्र जपने अगममे समी कर्मकरा 
अवन्धन कटने ह पन्त पोचसौ वार्‌ वुद्धका जन्म ठेना भी वेवतति है । तथा वे यहभी कने 
कि-माना सौर पिताको मारकर एवं बुद्रके जरीरसे रक्त निकाल्फर्‌ उरिहन्तक्रा वध ऋ 
तथा धर्म्नृपकरो तोडकर्‌ सनुप्य आआवीचि नरकको जाता है । जवक्रि कर्म, वन्धनं नही दना 
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मयुक्तिसंगतं स्यात्‌, तथा जातिजरामरणसेगशछोकोत्तममध्यमाघसत्वानि च न स्यु, 
प्प पय॒ च नानाविधकमविपाको जीारितत्वं क्य कर्मवस्वं॑चावेद्यति, तथा 
धवान्य्येनगरतुस्या मायास्वप्तोपपात्तघनसदशाः। म्रगत्ष्णानीहारम्बुचन्दिकाटातः 
चश्समा ।९॥? इति भापणा् स्पध्रमेव भिश्रीभावोपगमनं वौद्धानामितिं । यदिवा 
--नानाचिधकमेविपाकाभ्युपगमात्तेपां व्यत्यय वेति, तथा चोक्तम्‌ “यदि श्ूल्यस्तव 
पश्नो मत्पक्षनिवारक कथ भवति १1 अथ मन्यसे न दाल्यस्तथापि मत्पक्ष एवासो॥६॥" 
इत्यादि, तदेवं वौद्धाः पूर्वोक्तया नीत्या भिश्चीभावमुपगता नासितत्वं प्रतिपादथन्तोः 
ऽस्तित्वसेव प्रतिपादयन्ति ॥ तथा सांख्या अपि सर्बव्यापितया अक्रियमामानमः- 
भयुपगस्य धरृतिचियोगान्मोध्सद्धावं प्रतिपादयन्तस्तेऽप्यात्मनो बन्धं मोक्षं च 
स्ववाचा प्रतिपादयन्ति, ततश्च बन्धमोक्षसद्धाते खचि स्वकीयया गिरा सक्रियतव 
गृदीने सत्यात्मनः सम्मिश्रीभावं बजस्ति. यतो न क्रियामन्तरेण वन्धमोक्चो घटते, 
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वाराव्दाद्क्रियत्वे प्रतिपाद्ये व्यत्यय षव-स्ियत्वै तेपां स्ववाचा प्रतिपयते । 
तदेधं लोकायतिकाः सर्वाभावाभ्युपगमेन क्रियाऽभावं प्रतिपादयन्ति वोद्धाश्च 
क्षणिकस्वात्छर्शन्यत्वातचाकरियासेवामभ्युपगमयन्तः स्वकौीयागमभ्रणयनेन चोदिताः 
सन्तः सम्मिश्ीभा्वं स्ववाचैव प्रतिपयन्ते, तथा सराख्याश्चाक्रियमात्मानमभ्युप- 
गच्छन्तो चन्धमोक्षसखद्धाच च स्वाभ्युदगसेनेव खग्पिश्चीभाव व्रजन्ति व्यत्यय च 
पतत्पतिपादितं । यदिवा वोद्धादिः कश्चित्स्यादवादिना सम्यग्वेतुश्न्ते्व्याकुलीक्रिय- 
माणः सन्‌ लम्यशत्तर दातुमखमर्थो यरिकश्चनभापितया भुम्मुरै रोडत्ति गद्धदभाषि- 
व्वेना्यत्तभापी भवतति, यदिवा प्राृतश्चैल्या छान्दसत्वाच्चायमर्थो द्र एन्यः, तद्यथा- 
सूकादपि मूको सुक्रभूको भवति, पतदेव द्यति स्याद्वादिनो कू साघनमजुवदितुं 
श्ीटमस्येत्यनुवादी तत्परतिषेधादनयुवादी, सद्वेतुभिर्व्याककितमना मौनमेव प्रतिपयत 
इति भावः, अनत॒भाष्य च प्रतिपक्षसाघनं तथाऽदूपयित्वा च स्वपक्षं प्रतिपादयन्ति 
तयथा-दम्‌ अस्मदभ्युपगतं दशेनसेकः पश्चोऽस्येत्ति धकपक्चमप्रतिपक्षतयेकान्ति- 
कमविरुद्धार्थाभिधायितया निष्प्रतिवाधं पूर्वापरयाविरुदधमित्यथः, इदं चेवभूतमपि 
ओर वौद्र सव पदार्थेको भणिक तथा शून्य मानकर क्रियक्रा अमाव स्वीकार करते है 
प्न्तु जव उने पृछा जाता हे कि-“ यदि सव पदार्थं है ही नरह तो तुम गाल्रकी रचना 
क्यं ओर्‌ केसे करते हो ” तव वे वचने ही मिश्रवाग्यको स्वीकार करते है । इसी तरह 
सांल्यवादी आत्माको त्रियारहित स्वीकार कके भी फिर्‌ उसका वन्ध मो्भ मानकर्‌ क्रियावान्‌ 
स्वीकार करते हुए मिश्रमाचका आश्रय रेते हँ ¦ टु प्रकार्‌ पूर्वत्त सभी अक्रियावादी अपने 
पक्षका साधन करते हुए उससे विपरीत त्रियावाढ पश्चका साधन कर्‌ वैदे है । यह टमने पहठे 
वता दिया है उसल्यि पुनरक्तिकी आवश्यकता नदौ । अथवा याद्रादी सम्यगूहेतु ओर दन्तो 
को आगे रखकर्‌ जव वौद् दिके मतेंका निगकरण करने छते है तव वै घवराकर्‌ उचित 
उत्तर देनेमं समं नर्हा हते ह किन्तु असम्बद्र प्रलाप करते हुए अव्यक्त वड्वडा हट करने 
सते हँ । अथवा प्राकृतकी रखी अनुसार छन्दस होनेके कारण दसका अथ यह जानना 
चादिये-स्यादरावियेके दारा सम्यक्‌ हेतु जर्‌ दणन्त॒वताये जानेपर्‌ वे वद्र आदि मूकसेमी 
मृक हौ जति हे, यदी साखकार्‌ वताते है कि स्यादवादियेकि द्यर्‌ कटे हुए सम्यक्‌ हेतुको 
वे वोर आदि अनुवाद्रभी नहा कते दै फिर उक्त देनेकी तो वातटी क्या है ९। वे, स्या्रादि- 
येकि ्रारा के हुए सम्यक्‌ हेतु ओर द््न्तेसि घवगकर मौनक्रा अवलम्वन करते ह | 
रयद्टा्रियोने वोद्र आवक विस्र जो देतु आर्‌ दान्त बताये है उनका जनुवाद किये विना 
तथा उनका उत्तर द्रिये विनाही वे अपने पश्चका प्रतिपादन करते दै । वे कहते हैँ कि हमारा 
दीन विरद्र पथते रहित होनक्रे कारण णक पन्वा है तथा प्रस्पर विरुद अर्भ न वतातेके 
कारण गृह पू्वाप्‌ विरोध रहित निर्बाध हे परन्तु यह वात मिव्या हे क्योकि इनका दर्मन 
पूर्वापर विरुद अथको जिस प्रकार वताता है सो हम पट्टे कह चुके है ! अथवा जेनाचार््यं 
९७ 





१०६ श्रीसूत्ररृताङ़ सूत्रे भाषालुवादसदिते 


कन न~~----~-~----~----------------~------------------------- ~~~ 
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सदि(त्कमि)त्याद-ढौ पक्षावस्येति द्विपक्-सप्रतिपक्षमनैकान्तिकं पूरवापरविरुद्धाथा- 
भिघायितया विसोधिवचनमित्यशैः, यथा च चिरोधिवयनत्वं तेषां तथा पाग्द्रित- 
मेव, यदिवेद्मस्मदीयं दनं द्यो पक्चावस्येति द्विपश्च -कपवन्धनिजैरणं प्रति पक्ष 
दयक्लमाश्रयणात्‌, तत्समाश्रयणं चेदामुच च वेदनां चोरपारदारिकदीनामिव, ते 
दि कस्चरणनालिकादिच्छेदादिकामिषठेव पुष्पकल्पां स्थकमेणो विडम्बनामयुभवन्ति 
अमुन्न च नरकादौ तत्फलभूतां वेदनां समघुभवन्तीति, प्वमन्यदपि कर्मोभयवेयः 
मभ्युप्रगम्यते, तच्चद्‌ं राणी प्राणिक्ञानः मित्यादि पूषवत्‌, तथेद्मेकः पक्षो -स्ये- 
त्येकपक्चं इृटेव जन्मनि तस्य वेद्यत्वात्‌, तचेदम्‌ -अविज्ञोपचितं परिज्ञोपचित- 
मीर्यापथं स्वप्रान्तिकं चेति। तदैवं स्याद्यादिनाऽभिथुक्ताः स्वदक्ैनमेवमनन्तयोक्तथा 
नीत्या प्रतिपादयन्ति, तथा स्वाद्वादिसाधनोक्तो छरायतने-छरें नवकम्बो देवदृत्त 
इत्यादिकं "यहुः उक्तवन्तः, चश्ब्द्रादन्य्च ट्पणाभासादिकं, तथा कमे च एक 
पक्नद्धिपक्चादिकं प्रतिपादितवन्त दति, यदिवा पडायतनानि-उपादानकारणानि 
आश्रवद्वासणि श्रोतरेन्दियादीनि यस्य कमेणस्तत्पडायतन कमत्येवमाहुरिति ॥५॥ 





# 
॥ ५ भ लि 
ध न~ ~+ ५ 4 १ । 
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ते एवमक् अद्ुञञ्च गणा, विरूवरूबाणि अकिस्यिवाई । 
जे यह 1 बहवे गुसा, भर्मति संसार णगोवदग्गं ॥६॥ 


छाया-तएवमाचक्षतेऽबुध्यमानाः, विरूपरूपाण्यक्रियावादिनः । 
यपादराय बहवो मनुष्याः भ्रमन्ति संस्रारमनवदग्रम्‌ ॥ 


घन्धयार्थ-(अगरुज्न्रमाणा ते भक्रिरियवाई) वस्तुस्वरूपक्रो न समक्चनेवाठे वे अक्रियावासी (विकूव- 
सूप्राणि एव्रमादकति) नान। प्रकारे श्लों का कथन करते हं (जे मायह्ता बहवे मणुरसा) जिन 
शाच्ना का आध्रव लेकर वहन मनुष्य (अगोदप्म सकार भनति) अनन्तकार तक सक्षारं मण 
क्रते दै 1 


मावाथ-वम्तु स्वपो न जाननेवलि वे जक्रियावादी नाना प्रकारे ससो कथम 
करते टै, जिन गारखक्रा आश्रय टेकर्‌ बहुत मनुष्य अनन्त कार्तक सपारमे मण करैर । 
साम्प्रनमेनदृदषणायादय-प्तेः चार्वाकवोद्धाद्याऽक्रियावादिन पवमास्धते' 
सद्धावमवुष्यमाना मिशयामदपरलान्रूनात्मानः पस्मात्मानं च व्युद््राहयन्तो "विरूप 
रूपाणिः नानाघ्रक्यणि श्रास्त्राणि धररूपयन्ति, त्यथा-दलनेन मदाभोगाश्च देपिमां 
खुरगतिश्च शातन । नावन च विप्ुक्िस्तपसा सर्वाणि स्िष्यस्ति ॥९॥ तथा 
पृथिव्यापस्तना वायुरिन्यनान्यत्र चत्वारि भूतानि वियन्ते, नापरः फसितूदस 
दुध्लभागान्मा विद्यत, व्रद्धिमिन(न्यप्यविच(रितरममोयानि न पस्माथैतः सन्तीति 
1 
रीक्राथ-तत्र ठम मनकी टृषित करनकरे ल्यि राद्लकार कहते है-अक्रियावादौ सागर 
जर्‌ वद्र रादि पूर्वान गति श्रक्रियावादक्रा वणेन करते है वस्तुत वे वस्तुूतसको गरे 
समते ६ । उनका द्य गि८व्ाल्र्पी मल्पमूहसे ठका हुआ हे । वे जपना शिषन्त 
दूसेको तथा सवनी ग्रन्ण करत हण नाना प्रकारके शाख्लोको प्ररूपणा करते ह | मेति 
वे कःते ~“ दानिन “ नर्धान्‌ दान दरनेसे महान मोग प्राप्त होता है भौर शीङ परत 
करने देवति ध्रा दोनी द णव युम भावना करनेसे सुक्ति होती है मर तप फरेरे सथ 
कुट सिद दताद्वथाय करटनै द करि-“ प्रथिवी, जल, तेज योर्‌ वायु ये चार्‌ ही भूत 
हनति विते दुय दु लगना कराद्‌ जसा नही ह, तथा ये पदाथेमो विचार न 
कर्नम सन्य व्रतत द फन्नु परमाथ दाम मिष्या रं स्योकि समो पदार्थ खमन 
दना, मदम दा का त्रिक समान प्रतिमासषूप ६ एवं समी पदार्थं क्षणिक 
भौर लामा तथा गणनया दृशे सक्ति प्रप्त होती है नौर उसी युक्तिक 
प्त टि 4 भरि # जनी वै" इतस प्रकार सामाक्तो क्रियारहित माननेवाढे 


~~ ~~ ~~ ~+ ~ ~~~ ~~~ ~ 


१०८ श्रीसूकृताज्गस्े भाषावादसदिते 
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स्वप्नेन्द्रजालमरूमरीचिकानिचयद्धिचन्द्रादिप्रतिभासरूपत्वात्स्ेस्येति । तथा सप 
क्षणिकं निरात्मकं “मुक्तिस्तु शन्यताद्ेस्तदर्थाः शेषभावनाः इत्यादीनि नानाविधानि 
साख्राणि च्युद्प्ायन्त्यक्रियात्मानोऽक्रियावादिन इति । ते च परमार्थमवुध्यमाना 
यद्ददयैनम्‌ "चाद्यः गृदीत्वा वहवो मबुष्याः संसारम्‌ 'अनवद्थम्‌? अपयैवसान- 
मरदृटृरीन्यायेन श्रमन्तिः पयैटन्ति; तथाहि-रोकायतिकानां सरव॑शुन्यतवे प्रति- 
पाद्य न्‌ प्रमाणमस्ति, तथा चोक्तम्‌-“त्वान्युपष्टटुतानोति, युक्त्यभावे न सिध्यति । 
` साऽस्ति चेत्तव नस्त्वं, तत्सिद्धौ सर्वमस्तु सत्‌ ॥१।॥) न च प्रत्यक्षमेवेकं 
प्रमाणम्‌, अतीतानागतभावत्तया पितृनिवन्धनस्यापि व्यवहारुस्यासिद्धेः, तत. 
सर्वसंन्यवहारोच्छेदः स्यादिति । वौद्धानामप्यत्यन्तक्चणिकत्वेन वस्तुत्वाभावः प्रस- 
जति; तथादि-यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमार्थतः सत्‌; न च क्षणः क्रमेणाथ 
क्रियां कयेति; क्षणिकत्वदानेः, नापि यौगपयन, [तत्कार्याणां] दकस्मिन्नेव क्षणे 
मवेकार्यापतते, न चैतद्दृष्रमिष्ठं वा, न च ज्ञानाधारमात्मानं शुणिनमन्तरेण शुण 


११० श्रीखञरूताङ्गसखत्रे भाषानुवादसदिते 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ हि 


नाप्यपरपक्षे प्रतिदिनमपदीयते, तथा (न सछिलानिः उदकानि (स्यन्दन्ते पवेत 
निश्चरेभ्यो न स्रवन्ति । तथा वाताः सततगतयो न वान्ति । किं वहुनोक्तेन ! 
छर्स्नोऽण्ययं लोको "वन्ध्यः अयैद्यून्यो “नियतो निश्चितः अभावरूप इतियावत्‌; 
सर्वमिदं यदुपलभ्यते तन्मायास्वप्नेनदजालकत्पमिति 1७1 
पर्प को दिखाई देता हुजा दो चन्द्र॒ आदि तथा मृगत्ष्णाकरे समान मिध्या हे । एवं चन्द्रमा 
यकप वटता नहं है ओर करष्णपक्षमे प्रतिदिन घटतामी नही है । तथा जल, परवतोके 
सनते गिरता नहा हे एव निरन्तर गति करनेवाला वायुभी नही चरता है । वहुत कहने 
याव्सयकृता नहा दे, यह्‌ समसत विश्च अर्थस्य ओर निश्वय अभावरूप हे । उप्त जगतूमे जो 
वस्तु उपलब्ध होती है वह सव माया, खघ ओर इन्दनाल्के समान मिष्या है । (यह स्व 
यूल्यतावादी कहते ई) ७ 


जहाहि अधे सह जोतिणावि, कूबाइ णो पस्सति हीणणेत्ते । 
सतपि ते एवमकिस्थिवाष्, किस्थिं ण पस्स॑ति निरुद्धपन्ना ॥८॥ 


छाया-यथा न्धः सह्‌ ज्योतिषाऽपि रूपाणि न परयति दीननेत्रः | 
सतीमपि ते एवमक्रियावादिनः क्रियां न परयनित निशूदढधमन्ञाः ॥ 


डादश्चं समवसरणाध्ययनम्‌ १११ 
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जाच्छादिता नानावरणादिना कर्मणा प्रना-नानं येपां ते तथा, तथादि-यागो 
पाखाद्नादिप्रतीतः समस्नान्धकरारक्षयकारी कमलाकरोद्‌घाटनपरीयनादित्योटमः 
प्रत्यहं भवन्युपटक््यते, तत्क्रिया च देखादेन्तसयवाप्त्याऽन्यत्र देवटत्तादां प्रतीता- 
ऽनुमीयत्त 1 चन्द्रम प्रस्यदं क्रीयमाणः समस्तश्चयं यावत्पुनः कडाभिन्रद्धध्या 
वर्धमानः संपूर्नाचस्था(स्थां )यां यावदध्यक्ेणवोपल्क्ष्यते ! तथ्या सरितश्च प्रापि 
जलकदटोखविखाः स्यन्दमाना ददयन्ते 1 चात्यवश्च चान्तो चरु क्भङ्गकम्पादिसिरयु- 
मीयन्ते 1 योक्त भवता-स्वैमिदं मायास्वप्नेन्द्रजाखकटपमिति, तद्रसत्‌, यतः 
सर्वाभावे कस्यचिद्‌मायास्पस्य सत्यस्याभावान्मायाया पवाभावः स्यात्‌, यश्च 
मायां परतिपादयेत्‌ यस्य च प्रतिपायते सवेयृस्यत्वे तयोरेचाभावात्कुतस्तदडःयव- 
स्थितिरिति? तथा स्वप्नोऽपि जाच्रदबस्थायां सस्थां व्यवद्थाण्यत्ते तस्या 
समते तस्याव्यभावः स्यात्ततः स्वघ्रमभ्युपगच्छता भवता तच्ान्तरीयकतया 
जाग्रदचस्थाऽवदयम्भ्युपगता भवति; तदभ्युपगमे च सखवगृन्यत्वटानिः न च 
स्वभोऽप्यनावरस्प एव; स्वप्नेऽण्यज॒भूतनदेः सद्धवात्‌, तथा चोक्तम्‌ 
*^अणुह्यदिदहृचितिय छपपयडवियारदेवयाऽणूया । खुमिणस्त निमिच्चादं पुष्णें 





त्र 


करता द तथा कमटसमूहको विकसित करता द { वह प्रतिदिन टोता हुआ दविण्वाई देता 


टे । ता एक देशे दूसरे देमे सूयक श्राति ठेखकर्‌ उसकी गतिमी अनुमित होनी दे । 
~. ~. [१ [कप्‌ देश्चम र न इसी [१ सर्व्यभी [१ रर्‌ न 
जेते देवदत्त गति कर्के ही एक ठेजपते दृसरे ठम जाना हं उसरीनरह्‌ सुस्यमी गति करके टी 
एक्र डे 


दाते दृसेरे देशामं जाता है| तथा चन्रमा सी छ्रष्णपन्नम प्रतिदिन भीग होता हुखा तथा 
समस्त श्रीण होकर फिर चुक्पनम एक एक कट्या वदता इसा पूपिमाके दिन सम्पण अव्‌- 
न्थामं प्रनयश्न टी देखालाता ह ! तथा नदिया वर्षातुम जल्के तरदोते भरी योर्‌ व्ही हई 
प्रन्यक्न देखी जाती हं | एव वृश्नक कम्पन-गदिक् द्रारा वाक वहनक्ा मी यनमान होता ह। 
नास्तिक इन समन्त बन्तुर्ओको जो माया यर्‌ इन जच्छ समान मिथ्या वताते है वह ठीक 
न्ट हं क्योक्रि-समन्त वस्तुक अमाव माननपर्‌ अमाग्राद्प किसी भी सधय कससुकरेनदहोनसे 
मायाक्ता भी समाव होगा | तथा जो मायाक्ता कथन करता हं सौर निसक्त प्रति मायाका कथन 
क्रिया जाता ह इन ठोनेके अभाव होने किस प्रकार मायाकी व्यवस्था कौ जासकरनी ह? । 
तथा त्तप्नमी जाद्रत्‌ स्वन्धा होनेपर ही होता ह्‌ त जग्रत्‌ अव्स्थाकरे अभाव होनपर स्वप्नका 
सी यमाव दोना स्त स्वन सानन चार्वाक्कर द्राग्‌ जाप्रत्‌क्रे विना न्वप्नक्रे न हूनेमे जाग्रत्‌ 
मी स्पीक्रतदहो दी जात्ता हं । इस प्रकार जग्रत्‌ उ्प्रस्थाको च्वौ करनेपर्‌ मर्वयन्यनाक्की 
रानि होनी त्रै | नथा च्वप्न मी चमावन््य नरह ह येकि स्वन्नम देवे टपु पदार्थं मी वाहर 


पाय जानि हें चतपव कटा टं करि “ब्णुहूय ` ह्यादि । अर्थान अनुभव क्रिया हया. ददा 


ल्या; चिन्ता क्रिया हुजा, युना ह्ण, प्रक्रनिक्रा विकार, ेवताक्रा प्रभाव. अर्‌ पुग्य तयुं पाप 





---------~--------------- 


१ नुभूतद्चिन्तितश्रुतप्रकृतिविरटेवतानृपा" ! स्ठप्रस्य निमित्तानि पुण्य पापच नामाव 11१ 


१९२ श्रीसू्रङतांगसते भाषाचुवादक्षहिते 


~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ <--~~ ~~ ~ ~ ~^ 


पायै च णाभावो ॥१॥: इन्ढ्जाख्व्यवस्थाऽप्यपरसत्यत्वे सति भवति. तदभावे तं 
केन कस्य भ्चेन्द्रजाटं व्यवस्थाप्येत ?, द्विचन्दर्रतिभासोऽपि रनौ सत्यामेकस्मिश्च 
चन्द्रमस्युपरंमकस दावे च घटते न सवेशत्वव्वे, न चाभावः कस्यचिदप्यत्यन्ततु- 
च्छरूपोऽस्ति, शदराविपाणदर्मसेमगगनारविन्दादीनामत्यन्तामावप्रसिद्धानां समास 
प्रतिपाचस्येवाशस्यामायो न प्र्येकपदवाच्या स्येति, तथाहि -खोऽप्यरित विष्राण- 
मप्यस्ति कि त्वज शामस्तकस्मवायि विषाणं नास्तीत्येतत्प्रति पाचयते, तदेवं 
संवन्धमामत्र निपिष्यतते नात्यन्तिको वस्स्वभाव इति, पएवमन्यजापि द्रष्टव्यमिति । 
तदेवं विद्यमानायामप्यस्तीत्यादिकायां क्रियायां निरुदधधक्ञास्तीथिका अश्रियावदिं 
माधिता इति ॥८॥ अनिरुदधभत्नास्तु यथावस्थिता्वेदिनो भवन्ति, तथाि-जवधिः 
मनःपर्यायकेवलजानिनचे छोक्योदरविवस्वर्तिनः पदार्थान्‌ करतङामरुकन्यायेन पयः 
न्ति, समस्तश्रततानिनोऽपि मगमवलेनातीतानागतान्थान्‌ विदन्ति, येऽप्यन्येऽ- 
ादनिमित्तपारगास्तेऽपि निभित्तचङेन जीचादिपदाशपरिच्छेदं विदधति, तदाद 


ह 


^^ ~~~ ^ ८ ^ 





१ 


दादश सम्बसरणाध्ययनम्‌ १२१६ 


~~~ ~----~~----------~-~-------~--~--~--~-^-----^ ~ 


छाया-संबत्सरं स्वप्ने ठक्षणश्च, निमित्तं देदश्वौर्पातिकथ्च । 
अष्ठद्गमेतद्‌ वहबोऽधीत्य छोङे जानन्त्यनागतानि ॥ 


अन्वयाथै-(खवच्छर खुविणं ल्क्वण च) ज्योतिष, स्वप्नशा्न, लक्षणा (निमित्त देह च 
उप्पाये च) निमित्त जाच्र तथा गरीरके तिर आदिका फर वतानेवाल शाघ्र एव उल्कापात 
खीर दिग्ादइ भादिका फट वतानेवाला गाच्र (एय अद्म घदित्ता) इन आठ अ्नवले शार्बमोको 
पटकर (नद्ध वदवे) लेकर्म बहुत से पुश्प (अण।गताई जाणति) भविष्यकी वातोको जानते दे । 

भावाधै-जगतं वहुत से पुरूष व्योतिष शाल स्वप्नराल्, लक्षणराल्त, निमित्तशाख, 
रागीरके तिर यदिक्रा फट वतानवाला शाल ओर्‌ उल्कापात तथा दिग्दाह आदिका फठ 
वतानिवरा् जत्र, न गाढ अद्धोवाल शाखोको पटकर्‌ भविष्ये होनेवादी वातोफ़ो जानते ह । 


खाघन्सरः मिति उयोत्तिपं स्वप्न्रतिपादको अस्थः स्वप्नस्तमघीत्य “लक्षणः 
श्रीचन्सादिकं; चखव्दादान्तस्वाद्यमेदभिन्न, "निमित्तः वाक्प्रश्स्तश्चङ्नादिकिं देहे 
मव देट्‌-मपकतिटकादि; उत्पाते भवमौत्पातिकम्‌-उल्कापातदिग्दाहनि्धांतमूमि 
करपादिकः नथा यष्ादं च निमित्तमधीत्य, तद्यथा-मोमसुत्पातं स्वप्नमान्तरि ष 
माद स्वरं टक्रणं ध्थज्ननमिच्येरवङूपे नवमपूवेद्रतीयाचारवस्तुविनिगेतं खुखदु.-ख- 
जचिनमर णचछामरादानाटिमंखलकं निभित्तमधीत्य लोकेऽस्मिद्धतीतानि वस्तूनि 
अनागनानि च (जानन्तः परिच्छिन्दन्ति, न च इुन्यादिवादेप्वेतद्‌ घटते; तस्माद्‌- 
ग्रमाणक्रप्रच नरभिश्रीयन चति ॥सा 


.~~----~----------~---- ----- ~~~ 


११४ श्रीखबशृताङ्गसत्रे भाषाञ्चवादसदिते 


^ 4. {~ ~~ ~~~ ~~~ 4 


छाया-कानिचिच्निमित्तानि सत्यानि भवन्ति, केषाश्िततत्‌ पिप्यत क्ञानम्‌। 
ते विद्याभाव्सनधीयाना आहूरविधापसिोक्षमेव ॥ 


अन्वयाथ-(केई निमित्ता दिया भवति) को$ निमित्त सत्य होता है (वेरसिचि त णाग 
विप्पहिएति) भौर किसी किष निमित्तवादीका वह ज्ञान विपरीत दता हे) (ते विंजभाव अणि 
जमाणा) यह देखकर वि्ाका भष्ययन न करते हुए अक्रियावादी (विजापरिमोक्समेव लाद) 
विद्ये त्वागको हौ कल्याणस्मरक कहते दै । 


भावाथ कोई निमित्त सव्य होता है ओर किसी क्रिसी निमित्तवादीका वह जान 
विपरीत दता दै ! यद देखकर विवाका अध्ययन न करते हुए अनरियावाटी विके व्यगको 
टी कल्याणकारक कहते ह । 


= पव व्याख्याते सतति आह्‌ परः नु व्यभिचार्यपि ्ुतसुपठभ्वते, तथाहि- 
तुदेशपूर्यविदामपि पटूस्थानपतित्वमागम उद्घुप्यते र पुनर ्राङ्निमित्तास- 
विदाम्‌ १, स चाद्धवर्जिताना निमित्तशाख्राणामावुष्टमेन छन्दसाऽर्धे्योदश श्चतानि 
सूतं तावन्त्येव सदखराणि वृत्तिस्तावत्यमाणटक्चा परिभापेति;) अङ्गस्य त्वधेजयो- 
दृदयसदसराणि सृ, तत्परिमाणरुक्षा चृत्तिरपरिमितं वार्तिकमिति, तदेवमष्राङ 
निमित्तवेदिनामपि परस्परतः पटुर्थानपतितत्नेन व्यभिचारित्वमत इद्माद-किरैः 
त्यादि, छान्डसत्वाल्रारुतशस्या वा लिङ्गव्यत्ययः, कानिचिन्निमिन्तानि (तथ्यानि 
सत्यानि भवन्ति, केपाश्चिल् निमित्तानां निभित्तवेदिनां चा 'वुद्धिवैकस्यात्तथाविघ- 
लयोपश्चमाभावेन तन निमित्तघ्ानं "विपर्यासः उ्यत्ययमेति. आाईतानामपि निमित्त 


छाद्य समवखरणाध्ययनम्‌ ११९७ 


घन्वयाध-(च समणा माद्रणा य) वै श्रमण यानी याक्यसिशनु छोर मादन स्थानि, व्राद्रण (ग 
समिच) धपने घसिग्राययरः घनुखार लोख जानफ़र (तदा तष्टा एवमव्रसति) क्छ्मानुयार कख 
प्राप्त दोना चताति ४1 (सय द णत्ङट च दुक्रप) तथाव यद नी चवे घपने 
छने से दता £ दमक कने ठे नटी दाता ह (यिनाचरण पमोक्म धाष्रयु) परन्तु नीग्रदरन 
तान यीौर द्याम मौक्त कदा द) 

सवाथ-राक्य भिन्न यर व्राह्मण आदि अपने अगिप्रायक्र अनुमा टको जानकर 
क्रियते अनुमाग फ दाना वतत द ब्राग वेयः कतदट कि द.ख अपने कृनेमे दोना 
दृसंके कनेस नी हाता दर परन्तु तीभुकनि जान चीर क्रियानि मोश्न क्टा दरे] 


१९१ भ 


खाम्धतै क्ियावादिभनं दुदृपयिपुस्तन्मतमाविगकुव्नाद-य क्रियान ण्व मान- 
निरपेद्नायाः दीक्षादिलश्नषणाया मोश्चमिच्छन्ति त पवमास्यान्ति, तदरश्रा-थस्नि 
माता पिना सस्ति सुचीर्णस्य कर्मण कचछमिनि) कि कृत्वा त श्वं कशथग्रन्ि £~ 
च्रियात्त प्व स्र सिध्यतीति स्वािप्रा्ण शाकः स्थावरजङ्मान्मकरं (समेत्य 
तान्या, किट चयं यथावस्थितवस्तुना नानार दन्यचमस्युपगस्य सय मस््यव्न्यवे 
सावधारणं प्रतिपादयन्ति) न कथ्थिन्नास्तीति, कश्वमाय्यान्ति तथा तशा" चन 
(चेन) रकारण, यथा यशा क्रिया तथा तथा स्वननर्कादिकं फटमिति; ते च 
शधरमणास्नीथिका चाद्यणा चा क्रियाच ण्व खिद्धिमिच्छन्ति, क्रिञ्च~यत्त्‌ किमपि 
संसारः दभ तशा खगं च त्सव स्वयसवान्मना कत; नान्यन काद्धेश्वरादिना, 
न पच्वतद्स्रियावाद घटते; तत्र दाक्रियत्वादुत्मनोऽछृतयोरेव ग्ुदुतरमरोः समवः 
स्यात्‌, धयं च ननाद्याद्नाथ्यागमां स्याताम्‌, यव्राच्यत, मत्यमस्न्यान्मसुग्न- 

रकाय--अव यान्रफरा कियावादीफ मनफो टृषिति कनके चयि उनका मन वनति द्ू- 
जोग जानर्महत अव दश्वा आदि क्रियापि मोधकी प्राति मानन व्र वः कते ६ 
^ माना पिना अग दयुम कर्मक फ्धीराताद्रे। व स्या करके दमा क्टनैष्र८वे 
कियति टी मव क्राघ्यं निद्र ताद हस प्रकार्‌ अपन अर्मिघ्रायक अनुमार्‌ रश्रावर अंगमरग 
कको जानक ५ ल्म टी कगनुकरा मचा स्वस्य जाने ट” फसा मानने हा मव प्रदा 
री द्रम प्रर श्रवधाग्णक साधर वम्तुका स्वस्य व्रननि ट पगु वन्तु कर्बाचे नदरी जीद 
गमान क्टनेद्र | नावे क्ले कि जव जमी जमी क्रियाय कण्ना र म नु 
माग्यीव स्वमी शीर नगक अद्रि फच्छो प्रात कता | व धमण द्र व्रा क्रियामात्रे 
माकरी ग्रामि वनति द्र । ठ कलने ट क्ि-ममाममं मृग दुग्व श्दिनो कृदटानाद्र कहू 
सव अपना क्वि लालना द काट नथा द्र आविक प्ति दथा नटा द्ताद्र। जौ 
क्रिया नहर मानन £ उन मनम यवानि घ्रटिन नर हती ह क्यादधि आमा क्रिय दनय 
विना स्िदीनुपद्यखकरी प्राति सम्भव नही द । बि व्रिना ल्ट यदु प्रतर 
टा नो दरननान दीगर यद्रतानम्यागम दोधि | चव यरा जैनाचार्य कटने £ दरि-नुष्धाग कटना 


११८ श्रोदकृताज्घत्रे भावायवादसदहिते 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ˆ~ -------------~- ~~ ~~~ ^~ 





~~~“ ~~~ 


:खादिक्त, न त्वस्त्येव; तथाहि-यदयस्व्येव इत्येव साचधारणयुच्यते ततश्च न 

थञ्चिन्नास्तोत्यपन्नम्‌; एदं च सति सवं खर्बाट्मकसाप्येत, तथा च सर्यटोकस्य 
व्यवहारोच्छेदः स्यात्‌, न च ज्ञानरहितायाः क्रिययाः सिद्धिः वदुपायपरिज्ञाना- 
भावाद्‌, न चोपायमन्तरेणोपेयमवाप्यत इति प्रतीते; सर्वा हि क्रिया नानवत्येव 
फख्वत्युपलश््यते; "उक्तश्च -“पठमे नाणं तओ द्या; छदं चिति सव्वसंजषए । 
सन्नाणी ङि काही, कि वा नादी ऊेयपावयं 17; इत्यतो जानस्यापि -पाधान्य) 
नापि ज्ञानादेव सिद्धिः, क्रियारदितस्य ज्ञानस्य पड्ोरिव कार्यसिद्धेरलुपपत्तेरित्या- 
लोच्याह-प्माख विज्ञाचरणं पमोकख्छति, न ज्ञाननिरपेक्षायाः क्रियायाः सिद्धि 
अन्धस्येव, नापि क्रियाविकलकस्य जालस्य पञ्ञोरिव, इत्येवमयगस्य “आहु उक्तः 
चन्त", तीर्धैकरगणधरादयः, कमाडुः ९ मोचं, कथं ? विद्या च-नाते चरणं च~ 
क्रिया ते ढे अपि विचेते कारणत्वेन यस्येति विगरद्यादयैमादित्वान्मत्वर्थीयोऽ च 
यसौ विचाचरणो-योक्चः- क्ञानक्रियाखाध्य इत्यर्थः, तसेवंखाध्य-गोस्ं प्रतिपादयन्ति। 
यदिवाऽस्यथा पातनिका, केनेतानि समचसरणानि अतिपादितानि ? यच्चोक्तं यच 
ठीक है क्योकि आत्मा ओर सुख दु ख आदि जरूर है परन्तु वे र्यथा है ही यह वात नही 
है क्यांकि यदि वे (सव प्रकारे) है द्यी इस प्रकार अवधारणके सहित उनक्रा अस्तित्व 
हे तो वे कथञ्चित्‌ नही हे यह वात न्ह हो सक्ती है अौर ठेसा न होनेप्र समी व्स्तु 
सर्ववस्तुस्वख्य हो जायगी । इस प्रकार जगत्‌क्रे समस्त व्यवहारोका उच्छेद हौ जायगा 
( इसच्यि वस्तु कथञ्चित्‌ है यही वात माननी चाहिये ) तथा ज्ञानरहित त्रियात्े कोद कव्य 
सिद्ध नही होता हे श्योक्ति उस कार्यकर उपायका ज्ञान नह रहता है मौर उपायका कानके 
विना उपायके द्वारा प्रा होनेवाद्य पदाथ प्राप्ति नर्हा होती हे यह सर्वत्र प्रसिद्ध ह । समी 
क्रियाय ्ञानके साथ ही फर देती है यह देखा जाता है अतएव कहा दै कि-पहटे ज्ञान 
होता है तव दया पाटी जाती है समस्त संयमी जीव पहछे जत्राका ज्ञान प्रात करते है पश्वात्‌ 
दयाक्रा पान करते हँ जिसको जोवादि पदाथोक्रा जान नहीं है वह पुरुष कैसे दया करं 
सकता है 2 जौर्‌ वह पापकरो किस प्रकार नान सकता दै ४ । अत, क्रियाक्रे समान जानकौ 
भी प्रधानता है । एक मात्र जानतेभी काभ्यकी सिद्धि नही होती है क्योकि क्रियारहित जान 
पट्गुके समान ह इसव्यि वह का्यैकी सिद्धिम समर्थं नही है । वह विचार्‌ कर चाकार 
कते है कि-ज्ञानरदित क्रियाति कार्व्यकी सिद्धि न्ह होती है तथा क्रियारहित जान भी 
पगुके समान द इसदिये तीथक्रर र गणधर आदिने जान ओर क्रिया दोनोति मोक्ष वताया 


"~~~ ------~-ब]बब्‌्‌ब्‌ब--्‌-्‌~्‌~ब~~~-~~-~--~-~~~-~]-----~~-~-]~---~-~-~-~-~-~--~-~-~-~---~----~--~---~-----~~--~---~---~-~~~-~-~- 








१ प्रथम ज्ञान ततो ठ्या एव तिष्टति सवेखयत । अज्ञानी कि करिष्यति किंवा ज्ञास्यति 
छक्रपापकं 1\१।। ज्ञानस्य ज्ञानिना चेव, िन्दा्र्ेपमत्छरे । उपघातिश्व विभ्मैथव ज्ञानघन क्मे वध्यत 
1२ केषुचिटादङ्नपु दद्यते -लोको.ऽवमयभक्रियाया ज्ञानपूर्विकाया फठवत्तात्नापनाय न तदा विरोष 1 

२, श्व्रणीतानिः इत्यपि । 


दक्ष सम रणाध्ययनम्‌ ११९ 


वनन ~~ --------------------------------- नन ^ ^ ^^ ^ (^-^ ^ ~~~ ^~ ~~ ~ <~ 









पी ^ कक र्ककय 


वक्ष्यते इत्येतदाश्चङ्कन्याद-तति पवमक्खंतीः त्यादि, अनिरुद्धा-कचिदप्यस्खिता 
थक्तायतेऽनयेत्ति प्रताने येवां तीर्थरतां तेऽनिरुद्धपक्ञाः, त (एवम्‌? अनन्तसेक्तया 
धक्रियया सम्यगाख्यान्ति-प्रतिपादयन्ति 'छोकेः चतुर्दशरज्ज्यात्मरफं स्थावरजन्गमाख्यं 
वा (समरत्यः केवखनतानेन करवकामटकन्यायेन जात्वा तथागताः -तीशकरत्वं केवल- 
सानं च गताः, शमणाःः साधवो श्राह्यणाः? संयतासंयनाः, को किकी भवा घाचो- 
युक्ति", करिम्भूतास्त ्वमास्यान्तीति सखस्वन्धः, तथा तथेति वा कचित्पाठः, यथा 
यथा समाधिमार्गा व्यवस्थितस्तथा तथा कथयन्ति, घतच कथयन्ति-यथा यत्कि- 
चचित्संसारान्नगैतानामस्रतां ुःखम्‌-असातोद्यस्वभावं, तत्प्रतिपश्चभू्तं च सातो- 
दयापादितं खुं, तस्स्वयय्‌-यात्मना छृतं, नान्येन कालेश्वणदिना तमिति, तथा 
चो्तम्‌--“स्वो पुत्वक्याणं कस्माणे पावष्ट फटविधामं । अवराहेु गुणेखु य 
णिमित्तमित्तं परो दोद ॥९॥” षतच्ाटुस्ती्ैकरगणधराद्यः, तद्यथा-वियया-ज्ञानं 
चरण-चरिचं क्रिया तसप्घान्पे मोश्षस्दस्चुकवन्तो, न क्ञालक्नियाभ्यां परस्परनिरपे- 

दे । यहां ५ सानं च क्रिया च ” यह्‌ दिप्रह्‌ करके अरग आदित्यात्‌ अन्‌ प्रत्यय हु हे 
दसव्यि मोक्ष ज्ञान ओर्‌ क्रियके द्वारा साप्य टै यह अर्थ हे । आचय यह हे कि-तीथङ्कर 
ओर गणधर आदि जान सौर्‌ त्रिया दोनेंसे मोक्षी प्राप्ति कहते है । अथवा इस गाथाकी 
दूसरी तरह भी व्याल्या है-इन समवसरणेको किसने का दै जो तुमने पह कहा है ओर 
सगि चछ्कर्‌ कटोगे 2 यह शद्धा करके शासकार यह्‌ गाथा ट्खते है-जिसके दारा वदस्तुका 
स्वरूप जानते हरते श्रक्ञा' कहते दै प्रजा नाम ज्ञानका है रह ज्ञान जिसका कटो नही सुकता 
हे उसे अनिरुद्भभन्न कते है । बे अनिरंदधमज्ञ पुरुष पूर्वोक्त रीतिसे वरतु्वूपका कथन 
करते दै । वे केवल्क्ञानके द्वारा चौदह रजु स्वरूप अथवा स्थावर जगमरूप इस छोकको 
हस्तामलपवत्‌ जानकर तीथेकरपदको अथवा केगरुन्ञानको प्राप्त है । तथा श्रमण यानी साधु 
सोर ब्राल्णण यानी संयतासयत सा करते है । वे कैते है जो देसा कहते है? कहा कही 
५ तथा तथेति वा » चह पाठ भिटता हे । इसका स्थ हे फिजिस प्रकार समाधि माग 
व्यवस्थित है यानी सव्य हे उस उस प्रकर उपदे करते है । वे कहते है कि-संसारके 
्ाणिरयोको जो कुछ दु ख प्रात होता है तथा उसने ्िपरीत जो सुख प्रात होता है बह 

अपने किए हुए कर्मका फल है वह्‌ काठ, सौर द्र आदिसे कियां हआ नही है | अतएव 

कहा द कि समी प्राण) अपने पूरवकृत कर्मोका फल प्रात करते ६ दृसरा पदा बुराई अर 

भला्हका केवल निमित्त मात्र हे । तथा वे कते दै कर-जान सौर क्रिया दोनोहीते मोक्ष 

प्राम होता है परन्तु ज्ञाननिरपक्च क्रियासे अथवा क्रियानिरपेक ज्ञाने मोक्ष नरह होता है । 

अतएव तीथकरकी स्तुति करते हुए जनाचर््यने कहा है कि-उत्तम जानक विना क्रिया 


2 
१ नेद्‌ प्रत्यन्तरे । २ सवे पूताना कमेणा प्राप्रोति फरविपाक । भरेषु रुम च 
निनित्तमाज् परो भवति ।\१॥ 


१२० श्रीसूत वाङ्गसत्र भाषानुनादसदहिते 


1 
क्षाभ्यामिति, † चोक्तस्‌-““क्रियां च सल्ज्ञानदियोगनिष्फलां, क्रियाविदीनां च 


विवोघसम्पदमू 1 निरस्यता कखसमूहशान्तये; त्वया सिवायाङिखितेव पद्धतिः 
॥१॥” १९१ 
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७ 
निष्फल ह तथा उत्तम ज्ञानकी सम्पद्‌ मी क्रियके विना व्थर्थ है अतः आपने केवल क्रिया 
= ने ह € 
ओर केवख ज्ञानको क्ठेशसमूहकी शान्तिके विषयमे निरर्थक ठहरा कर जगतो मङ्गल माग 
बताया है । ११ 


ते च्छु मगंरिह य 7 उ, मग्गाणु 7संति हि" पया । 
हा हया ए माहु मैए,जंसी पया णव! प दा ॥१२॥ 


छाया-ते च रकस्येह नायकास्तु मागमलु्ञासति हितं भजानाप्‌ । 
तथा तथा ज्ञाश्वत माहुटौक सरिमिन्‌ पनाः मानव संमगाढाः ॥ 


न्वयाथ -(ते लोगसि चक्खु) इस लोक्य वे तीभद्धर आदि नेघरके समान है । (णायगाउ) 
तथा वे नायक यानी प्रघान है । (पयाण हित मम्गाणुसासति) वे ग्रजाभोको कल्याणका मागि 
वताते हे । (तदा तदा लोए घास्य माहु) तथा ज्यों ज्यों मिथ्याल्र बढता हे व्यो स्यो ससार मजबूत 
होता जाता है (जसी पया सप्रगाटा) जिसमे प्रजा निवास करती हे यह वे कहते हें । 


मावाथै-े तीरकर्‌ आदि जगत्‌के नेतरके समान है वे इस रोके सवते ष्ठे वे 
प्रनाजोको कल्याणमार्गक्री चिक्षा देते है | वे कहते है कि-ज्यं ज्यों मिध्याच बढता है 
र्यो त्यो ससार मजबूत होता जाता हे जिस ससारमे प्रजा निवास करती है ¡ 


किथ्च-ततिः तीथैकरगणघरादयोऽतिशयक्ञानिनो ऽस्मिन्‌ रीके चश्चुरिव चश्च 
6.९.०५ हि भ्‌ ष ९ । ऋ (1 ते | क खोक 
चतन्ते; यथा हि चश्रुयोग्यदेश्ावस्थितान्‌ पदार्थान्‌ परिच्छिनत्ति एवं तेऽपपं 
स्यय रि पदार्थाविष्करणं कारयन्ति, तथाऽरिमिन्‌ रोके ते नायकाः-प्रघानाः 
| क प दिकं 
तुशब्दो विशेषणे, खहुपदेदादानतो यायका इति, पतदेवाह-"माः ज्ञाना दिव 
मोक्षमार्भ (अचुद्ासतिः कथयन्ति  ना- यन्त इति प्रजाः-प्राणिनस्तेषाः 
किम्भूतं १, दितं, सद्वतिप्राएकमनधनिवारकं च, किश्च-चतुर्दशारज्ञ्वात्मके रोके 





रीकाथै-अतिराय ज्ञानी वे तीथकर जौर गणधर आदि इस छोकके नेतके समान ह । 
जेसे योग्य देदामे स्थित पदार्थको नेत्र प्रकाश करता है इसीतरह वेभी रोकके पदाथ 
यथाथ स्वरूपका प्रकाशा करते है तथा वे इसोकमे सवते प्रधान ह । तु शब्द विशेषणार्थ 
दे इसख््यि उत्तम उपदेश ेनेके कारण वे सवते तठ रै यह आदयदै। वे प्रनार्ओंको 
मोमा्गक्रा उपदे करते है । वह माग सद्गतिको प्रात करानेवादा सौर अनर्थक्रो निवारण कर- 
नेवाख हे । तथा चौदह रन्लुस्वरूप अथवा पोच अस्तिकायश्वरूप दस रोक जिस प्रकारे 


द्ादश्षं समवसरणाध्ययनम्‌ १२९१ 
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पश्चास्तिकायातमके वा येन येन प्रकारेण द्रव्यारितिकनयाभिप्रायेण यद्वस्तु शाश्वतं 

था (त आहुः उक्तवन्तः, यदिवा खोकोऽयं प्राणिगणः संसारान्तवैर्तीं यथा 
यथा शाश्वतो भचति तथा तथवाहुः, तयथा-यथा यथा मिध्याद््शनाभिवद्धिस्तथा 
तथा शाश्वतो लोकः, तथाहि-तत्र तीथकणदहारकवर्ज्याः सवे एव कर्मबन्धाः 
सम्भाव्यन्त इति, तथा च महारम्भादिभिश्चविः स्थानेर्जीवा नरकायुष्कं याव- 
न्निवैर्तयन्ति तावत्संसाराचच्छेद्‌ इति, अश्वा यथा यथा रागद्धेषादिनचरद्धिस्तथा 
तथा संसारोऽपि शाश्वत इत्याहुः, यथा यथा च कमेपिचयमाध्रा तथा तथेव 
ससारभिचद्धिरिति । दुए्मनोवाक्ायाभिचरद्धो बा संसासाभिवृद्धिस्वगन्तग्या, तदेवं 
ससारस्याभिचद्धिभवति । शयरिमश्चः संसारे, प्रजायन्त इति श्रजाः जन्तवः, हे 
मानव ? मयुष्याणामेव प्रायश उपदेशैत्वान्मानवग्रहणं, सम्यगनारकति्थङ्नरामर- 
सेदेन श्रगाढाः प्रकरेण व्यवस्थिता इति ॥१२॥ छेशतो जन्तुभेदपदयेनद्यारेण 
तत्प्यखनमाद-- 


(अर्थात्‌ द्रन्यास्तिक नयके अनुसार) जो वस्तु शाश्वत हे उसे वे वरैसाही कहते है । अथवा इस 
संसारके प्राणिगण जिस जिस प्रकारसे संसारे स्थिर होते जति है उसेभी उन्देनि वताया हे | 
उन्होने कहा है कि-ज्यो ज्यो मिथ्याद्ीनको बृद्धि होती है त्यो त्यो ससार शाश्वत होता 
जाता है क्योकि तीर्द्र जर आहारक छोडकर समी कर्मवन्धोंका उसमे सम्भव है क्योंकि 
महारम्भ आदि चार स्थानेकि द्वारा जीव जवतक नरककी भयु बोधते है तवतक संसारका उच्छेद 
नह होता है अथवा व्यो ज्यौ राग देष तादे त्यो त्यो संसार भी गाश्रत होता जाता 
ह यह तीथद्गरोने कहा दै । अत व्यो ज्यों कर्मका उपचय होता जाता हे स्यो त्यों संसारकी दद्धि 
होतो जाती है यह जानना चाये । तथा दुष्ट मन, वाणी ओर कायकी वृद्धि होनेपर्‌ संसार 
की बृद्धि होती है यह्‌ भी जानना चाहिये । इसप्रकार उस संसारकी बृद्धि होती हे जिसमे नारकं 
तिर्यञ्च मनुप्य ओर अमरमेदसे प्राणी निवास करते है, हे मनुष्यो ! तुम यह्‌ जानो । यँ 
मनष्यांका ही सम्बोधन उसघ्यि किया है कि-ग्राय वे ही उपदैकके योग्य होते है । १२ 


जे रक्छसा वा ज लोहा षा, जे वा सुरा मधा य काया। 
आगसगामीय पुटोसिया जे, पुणो पुणो विप्पस्थिसुवेति १२ 


छाया-ये राक्षसा वा यथरोकिकावा, ये षा राः गन्धश्च कायाः । 
आकादगामिनन्र पृथिव्याभिताश्वः पुनः पुनो विप्यीरागुपयानित ॥ 
जन्वयाध-(जे रकसयावा जमोदयावा) जो रक्ष्य दे तथा जो पगदुरीते निवा करते इ 
(जेवा खुरा गघव्वा य काया) तथाजो देवता दे भौर जो गभत दे (लागाततगागीय पुटोतिया ले) 
तथा जो आकानगामी भौर जो ्रयिवी पर रदे ६ (पुणो धरणो निप्पस्यायति)ते कार ९८ 
भिन्न भिन्न गतियोम भ्रमण करते रद द । 
१६ 





९१२ आ्रीसकृताड़स्‌ते भाषातुबादसदहिते 


“न~~ -~-~---~----~-~-------------~^-ˆ^~-^-~^~-^~--~ ~~~ ^^ 


मावा राधस, यमपुरवासी, देवता सन्ध, आकारगामी तथा प्थिवीप्र रहनेवटे प्राणी 
समी वार्‌ चार्‌ भित भिन्न गतिचेमिं भ्रमण करते है । 





धिः केचन व्यन्तरभेदा राक्षसात्मानः, तदुगरहणा्च सर्वेऽपि व्यन्तया गृहन्त 
तथा यमलोकिकात्मानः, (स्च )मबप्याद्यस्तद्पल्षणात्सर्वे भ॒ पतयः तथा ये 
च शुराः सौधरमादिवेमानिकाः, व्दाज्जयोत्िष्काः स्याद्यः, तथा ये “मान्धवाः 
वियाधरा व्यन्तरविशेषा वा, तदुत्रहणं च प्राघान्यख्यापनाथ, तथा कायाः? पृथिवी- 
क दयः षडपि स्त इति। पुनरन्येन रेण सस्दान्सेजिधृषछुराह-ये केचन 
# गामिनः संप्रा्ताकाशगमनटन्धयश्चतुविघदेवनिकायविदयाधरपक्षिवायवः, 
तथा ये च शृथिन्याधिताः पृथिव्यत्ेजोवनस्पतिद्धिशिचतुष्पञ्च्द्रिथास्ते सर्वेऽपि 
स्वतकर्मभिः पुनः पुनर्विविधम्‌-मनेकम्रकारं सिपरिशचेपमरह्टयरीन्यायैन 
परिथ्रमणसमुप-क्तामीप्येन यान्ति-गच्छन्तीति ॥१३॥ 


रीकार्थै-अब गालकार अगते प्राणियोका मेद वताकर उनका संसारम मण वतते है- 
यन्तर जिके भेद जो राक्षस है उनके प्रहणसे समी व्यन्तरोका यहां प्रहण कना चाहिये 
तथा यमोकर्मँ रहनेवारे जो अम्ब, जओौर जम्ब आदि है उनके उपलक्षण होने समी मबन- 
पतिका तथा सुर पदते सौधर्म आदि वैमानिक देव समकषना चाहिये एवं च शब्दे प्य 
जादि ज्योतिष्क देवतायोको जानना चाष्िये तथा गन्धर्व पदसे वियाधर्‌ अथवा कोई व्य्तं 
जूटी जातिं जाननी चाहिये इस मेदको अस्म ठेनेे छसे प्रधान समकषना चाहिये } तथा काय 
शब्दस पथिवीकाय मादि छः ही कायेका हण है । प्रिर शाखकार दूसरे प्रकारे जनिका 
भेद वताते है-जो आकारा उडुनेवाले है सर्थात्‌ जिनमे आकाशम उडनेकी शक्ति है वे चार 
प्रकारके दैवता, विचाधर, पक्षी ओर वायु है । तथा प्रथर्वकि आश्रये रहनेवाटे जो पृथि, 
जल, तेज, वनस्पति, दवीन्दिय, रन्धय, चतुरिन्दिय ओर प्न्य प्राणी है र समी सपने किये 
हुए कर्मके अनुसार भित्र मिन रूपोमे अर्हट यन््रकी तरह संसारम रमण करते है। १३ 


जमाह ओह चिं पारर्भ, जाणाहि णं भवगहणं दुमोक्ं। 
जसी वि 1 विसयंगणारहिः दुहोऽवि गयं अणु्सचरंति १ 
छाया-यमाहुसेधं तटिटमपारगं, लानीहि मवगहनं दुरमो्षम्‌ । 


यस्मिन्‌ विपप्णाः विषयाङ्गनामिर्दिधाऽपि लोकमनुसश्वरन्ति ॥ 


भन्वयाधे-(न बोघ खलिक भपारग आहु) जि सतारो सखयम्मुरमण ससु जरे समान 
धपरार कदा दै (मवगहण दुमोक्छ जाणादि) उस गहन समारको दर्मो जानो । (जसी वियग 
नादिं विस) सिस ससारमे विषय शौर हिय आसक्त जीवे (दुवि लेय अणुप्रचरति) 
प्थावर छौ जद्रम दोनो प्रर से श्रमण करते डं । ॥ 


द्वादस समवचसंरणाध्ययनम्‌ १२३ 


^^^~^~^ ~~~“ „~~~ ~~~ ~~~ +~~~~^~~ ^~ ~^ ~~^~~-~-~~~ ~~ ^~ ~~ ~^ <~ +~ ~~ 





~~-~-^~^~~ 


माबार्-उस संसारको जिनेश्वरदेवने स्वयम्भू रमण समुदरके समान दुस्तर कहा है अतः 
इस गहन संसारको तुम दुरमोक्ष समसो । विषय तथा ल्मे आसक्त जीव इस जगतूमे बार बार 
स्थावर ओर्‌ जद्धम जातियेोंमे रमण करते रहते है । 
किञश्चान्यत्‌-शयंः खंसारखागस्म्‌ आहुः-उक्तवन्तस्तीधेकरगणघसदयस्तद्धिदः, 
कथमाह; १-स्वयम्मुरमणसखलिखोधवद्पार, यथा स्वयम्भुरमणसखिरौघो न कैन- 
चिज्ञङ्चरेण स्थ्चरेण वा खद्वयितुं शक्यते प्वमयमपि संसारसागरः सम्यण्दशेन- 
मन्तरेण र्वयितुं न शक्यत इति दयैयति-जानीदहिः अवगच्छ णमिति बाक्या- 
लङ्कारे, भरगदहनभिदं-चतुर्शीतियोनिलक्षप्रमाणं यथासम्भवं सह्येयासङ्धयेयानन्त- 
स्थितिकं दुःखेन भुच्यत इति दुमेंक्ष-दुरुत्तरमरिठिवादिनामपि, {कि पुननास्ति- 
कानाम्‌ ?, पुनरपि भवगहनोपलक्षितं संसारमेव विरिनष्टि-यन्नः यस्मिन्‌ संसारे 
सावयकमांचुष्ायिनः ऊुभागेपतिता अद्त्समवसरणग्राहिणो "विषण्णाः अवसक्ता 
विषयप्रघाना अङ्गना विषयाद्गनास्ताभिः, यदिवा विपयाश्चाङ्गनाश्च विषय।्नास्ता- 
भिवेसीकताः सन्न सदष्टनेऽवसीदन्ति, त दव विषयाद्नादिके पदै विषण्णा 
द्दिधाऽ्पिः आकाद्ाश्चित पृथ्थिव्याचितं च रोकं, यदिवा स्थावरजद्गमलोकं 'अलु- 
संचरन्ति" गच्छन्ति; यदिवा-द्विधाऽपिः इति लिङ्गमा्प्रचज्ययाऽचिस्त्या (ख) 
रागदेषाभ्यां वा रोकं-चतुरदशरणज्ञ्वात्मकं स्वकृतकमेमेरिता “अुसन्चरन्ति" चम्ध्- 
स्यन्त इति ॥१४॥ 
रीकाथ-सेसारका स्वरूप जाननेवाले तीथद्कर ओर गणधर जाद्विने सेराख। रवर 
वताया है । कैषा खरूप बताया है 2 स्वयभ्भूरमगण समुद्का अटशमूहोः रागाय 
सपार्‌ घताया हे । जैसे स्वयम्मूरमण समुद्रके जर्समूटकौ न फौ$ जरषर्‌ एच 
कर सकता है ओर न स्थल्चर्‌ उन कर सकता है दसीतरट यह ॒रसारसागर्‌ २ 
सम्यण््दीनके चिना कन नरह किया जा सकता है । यही गाप्रकार दिसत ए फसा 
जानो, णं शब्द्‌ वाक्यकी गोमके छ्यि या हे । यह संसाररुपी गन ( नन ) नोद्‌ 
लख योनि प्रमाणवाला है ओर यह यथासम्मव संस्यात असल्यात गौर जनन्तग् 0 र्त 
वाल है यह्‌ आस्तिक जवते भी दुस्तर है फिर नारितिकोकी तो नात दी वय म ८| जन 
शाख्रकार्‌ गहन भवेसि युक्त संसारकी फिर विरेप्ता वतति ह--ज पृष श्रा ररा चातन 
कर्मका अनुष्ठान करते है तथा कुमागेमे पडे हुए दै ओर्‌ असत्‌ दमनो रण पूरन [४ है 
तथा जिनमे विपयप्रधान दै एेसी अङ्गना यानी सिये आगो ट अथवा {1 नौर सी) 
वलीमूतं होकर कभी मी उत्तम अनुष्ठान नही करते वे धिवयनुख भौर "41 मोन 
फसकर याकारके लोकोमे तथा प्रथिवौ लोकम वार्‌ वार जन्यत पौर अते £ नध ॥ > [.- 
मानसे प्रतरन्याधारी होनेसे ओर्‌ पिरतिके न दोनेसे तथा रग शीर रष सु दोन) मृषा 
कमापे प्रित दोकर्‌ चौदह रल्जुस्वरूप स लोकम वार नार श्रगणर कन्ते { | ८५ 








# प्रन 


१२७ भीखरकृताङ् स्त्रे भाषाचुवादसटिते 


"^-^ ^^ ^^ 4 यय पनी 


स्सुणा वति बाला, अकम्णा > उति धीरा। 
मेधाविणो छोभ याव ता, स्षतोक्तिणो नो पकरेति पाथ १५ 


छाया-न कमणा कर्थ क्षपयन्ति वाला अकर्मणा क्षपयन्ति धीराः । 
मेधाविनो लोभमयाद्तीताः सन्तोपणो न अरमन्त पापम्‌ ॥ 
भन्वयाथे-(बाल कम्ुगा कम्य न खदेति) अङ्ञानी जीव्‌, पापकम करनेकरे कारण भप 
कमक क्षपण नही करसकते दै । (धीरा भकरम्मुणा कम्मे स्वेत) परम्तु धीर॒ पुरुष आश्रवोको 
रोककर परपका क्षपण करते ह । (भेदतो लोभमयावतीता) बुद्धिमान्‌. पुरेष छोभे दूर रहते 
ह (सतोसिणो प्राव नो पकरति) जर वे सततोषी होकर पाप कम तों कते है । 


भावा्थ-मूसै जीव जलम कर्म कके अपने पाका ना नही कर सकते है । प्रस्तु 
भीर पुरुष अद्म कमकरो लगकर अपने कृ्मोकर क्षपण कते है । वुद्धिमान्‌ पुरुष छोमते द्र 
रहते है जौर वे सन्तोषी होकर पापकं नही करते है । 


„ कि्वान्यतत्‌-ते पमसत्खमनसरणाश्चिता मिथ्यात्वादिभिदेपिरभिभूताः साव- 
वेत्रविशेषानभज्ञाः सन्तः कभक्षपणाथैमभ्युचता नि्िवेकतया सावयमेव कमै 
कुवते, न च क्मेणए सावयारस्पेण "दसः पापं क्षपयन्ति; व्यपनयन्ति, अज्ञान 
वबा वाखा इव बाठास्तं इति, यथा च कर्म क्षिप्यते तथा द्यति अकमैणा ठु 
आश्वनिरोधेन तु अन्ताः शेकेदयवस्थायां करं कपयन्ति श्वी महासस्वाः 
सदया इव विक्षित्सयाऽऽमयानिति । मेधा-क्ञा सा विधते येषां ते मेधाविनः- 
दिताहितप्राततिपरिदाराभिन्ञा खोभमय॑-परिघरदमेवात्तीताः परिग्रदातिक्रमाघ्लोभा- 
तीताः-बीतसागा इत्यथः, 'सन्तोषिणः' येन ेनचित्सन्तुष्टा अवीतराशा अपीति, 
यदिवा यत॒ ती रभा सत्व सन्तोपिण ------ भा जत यन सन्तोपिण इति, त यवता भयवन्तः धायम्‌ त एवेभूता भगवन्तः वापम्‌ 








यीमरथ- मूस जीव, जपत्‌ दर्मनका आश्रय केकर मिष्या आदि दोषेंसे हरे हुए साव 
ओर निरव कर्मके भेदको नरह जानते है इसलिये कर्मको क्षपण करनेके च्य उद्यत होकर 
पे निविवेकताके कारण साव ही कस कसते हे। अत साव मरम्भके कारण बे अपने 
करको क्षपण नहीं क्‌ सकते हे । वे अज्ञानी टोनेके कारण वालके समान है । जिस प्रकार 
कर्मकरा भण होता दै उसे वतानेके छ्य गालकार्‌ कहते है- जेते उत्तम चैव चिकित्सक दार 
रेगको भपण करता दै इसीतरह हे वीर्‌ पुरुप आश्रवोंक रोककर अतग जठेनी अवस्थे 
कर्मोको भपण कते है । मेधा यानी प्रना जिने विमान हे वे दितकी प्रापि ओर अहितकै 
स्यागको जाननेवाठं प्रिगरहको त्याग कर्‌ ठेते दै ओर परिगरहको व्यागकृर लोको उछटद्वन करते 
६ वे पुरुप वीतराग है यह अर्थ है सथवा वे वीतराग न होनेपर भी जिस किंसी वस्तत्र ही 
मन्तोप करत है अथवा म लोमक उन कर गये ह टसच्यि सन्तोपी है । देसे पुसप असत्‌ 
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असदयुष्ठानापादितं कमं (न ऊुवेस्तिः नाददति, कचिस्पाठः, 'लोभभयादतीताः 
लोभश्च भय च रदनः, ठोभाद्य भयं तस्मादतीता, सन्तोपिण इति, 
पुनरुक्ता विघरेयेतति, अतो (च्घियाःऽच यतते) खेभातोतत्ेन प्रतिषेधं शो दशितः, 
सन्तोषिण इध्यनेन च विध्य॑ इति, यदिवा लोभातीतग्रहणेन समस्तखोभाभावः 
सेतोपिण इत्यनेन तु सत्यप्यवीतरागत्वे नोत्कररोभा इति खोभाभाव दरोयन्न- 
परकषायेभ्यो लोभस्य प्राघान्यमाह, ये च छोभावीतास्तेऽघद्यं पाप न कुन्ति 
इति स्थितम्‌ ॥१५॥ 

अनुएानसे उत्पन्न पापकर्म नहौ करते है । कही “ छोमभयादतीता ” यह्‌ पाट मिलता हे । 
इसमे “ छोभश्च भयञ्च ” यह्‌ विग्रह करना चाहिये । अथवा ¢ लोभाद्‌ भयं ?' यह्‌ विग्रह करना 
चाहिये । इसका अर्थं यह है कि वे महाता पुरुप छोम॒ जर भयको उदन कयि हुए दै 
इसल्यि वे सन्तोषी है । इसप्रकार अथं करनेते यहो पुनरक्तिकी शङ्का नही करनी चाहिये 
क्योकि-रोभको उष्टन करना बताकर यहां छोभका निपेध दिखाया गया है मौर सन्तोषी 
कहकर विधि ग वताया है । अथा छोभको उषद्न करना कहकर यहां समस्त छोभोका 
अभाव कहा है ओर सन्तोषी कह कर वीतराग न होनेपर भी उत्कट छोभसे रहित कहा गया 
हे । इस प्रकार छोमका अभाव दिखाते हुए. गास्कार दृसेरे कपायेपि रोभकी प्रधानता वताते 
है । सिद्धान्त यह हमा क्रि जो पुरुष रोमक उछद्न कर गये है वे पाप नह करते हे ।१५ 


` तीयडप्प मणागयाई, रोगस्स जाणति तह्मगयां । 
णेतारो ` सि अण णया, बुद्धा इ ते अंतकडा भवंति ॥१६॥ 


छाया-तेऽतीतोत्पन्नानागतानि खोकस्य जानन्ति तथागतानि । 
नेतारोऽन्येषामनन्यनेयाः, बुद्धायतेऽन्तकरा भवन्ति ॥ 

अन्वयाथे-(ते लोगस्स॒तीयउप्पन्नमणागयाई्‌ तदागयाद्र जाणति) वे वीतराग पुरुष जीवोकिं 
भूत वतमान भौर भविष्य दृत्तान्तोको यथायेरुप से जानते द । (अननेसिं नेयासे अणन्ननेया) वे 
दृखरे जीवोके नेता र परन्तु उनका को नेता नदीं ह (वे बुद्धा अतकरा भवतति) चे ज्ञानी पुरुष 
सपस्तारका अन्त करते हं । 

भावाथे-वे वीतराग पुरुप जैवेकि मूत पतमान ओर्‌ भविप्य वृत्तान्तोको ठीक टक जानते 
है वे सवके नेता है परन्तु उनका कई नेता नही है वे जीव संसारका अन्त करते है । 


ये च लोभातीतास्ते किम्भूता अवन्ति इत्याह-तिः वीतरागां अस्पकपायां 
चा "लोकस्यः पञ्चास्तिकायात्मकस्य प्राणिलोकस्य वाऽतीतानि-अन्यजन्माचरितानि 
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8 
रीकाथ-जो पुरुप लोभसे दूर हे वे केसे हेते है यह जासकार्‌ वताते हे-य पृण 
वीतराग होते है अथवा चे अल्पकपाय होते दै वे प्ास्तिकायामक इस प्राणिरोकके पृजनापि) 


१२६ शरीमूङृताङ्गसे भापावुषादसदिते 








उत्पन्नाति-वतमानावस्थायीनि अनागतानि-च अभवल्वश्मावीनि सुलदुःखादीनि 
'तथागतानिः ययेवं स्थितानि तथेव अवितथं जानन्ति, न विभङ्गक्ानि इव 
विपरीतं परयन्ति, त्थाह्यागयः-“अणगारे णं भते ! माई भिच्छादिष्च ययगिहे 
णयरे समोह वाणारसीषट नयरीष्‌ः रूबाई आणई पासद ? जाव से से दसणे 
विवासे ती त्यादि, ते चातीतानागदवर्तमानक्ञानिनः प्रत्यश्चक्ञानिन्वुर्ैव- 
पूरयैविदो वा परोक्षतानिनः 'अन्येरषाः संलारोत्तिती्रणां मन्या मोक्ष भरति नेतारः 
खदुपदैरछं वा प्रव्युपदेष्ठरो भवन्ति, न च ते ग्स्वयम्बुदधत्वादन्येन नीयन्ते - "तस्याव. 
वोधं कायं (घवन्तः क्रिय)न्त इत्यनत्यनेया,, हितादितप्रा्िपरि्ारं भरति नान्यस्तेषा 
नेता विद्यत इति भावः । ते च शुद्धाः स्वबुद्धास्तीथैकरगणघराद्यः, इन्द 
श्शब्दार्थं विशेषणे ध्वा, तथा च प्रद्ित एव, ते च भवान्तकसः संखारोपादान- 
भूतस्य वा क्णोऽन्तकरा भवम्तीति ॥१६॥ यावदधापि भवन्तं न ङ्त 
तावत्पतिषेध्यर्मं दथैयितुमाद-- 

तथा वतमान ओर भविष्य जन्मे होनेवे युख दु खोको जानते है । वे विभ 
ज्ानीकौ तरह पिपरीत रूपे नही विन्तु जिसका जैसा सुख दु ख आदि है उप्तको वे साहं 
दसत दै । अतएव आगम कहता दै किदे भदन्त ! मार्य मिष्या अनगार रगृह नगर 
रहता हुमा कारीके पदार्थोको जानता है या देखता है £ (उ०) देखता है परन्तु कु पिपरौत 
देखता है । परन्तु उतम साधु मूत भविष्य जर वर्वमानको टीकं दीक जाननेवलि दै} पै 
केबलकञानी अथवा चौदह पूर्वको जाननेवारे परोकष्ञानी संसारको पार करना चाहते हुए दूसरे 
मन्य जैांको मोक्षमे पहुचा देते है जथवा वे उन्हे सदपदेश कत्ते है वे सयेद दोते दै 
इसलिये उन्हे कोई दूसरा पुरुष तचक्ञान नदी कराता है अत॒हितकी प्राप्ति ओरं अितके 
त्यागके विषमे उनका कोई नेता नौ दै यह माव दै । वे खयम्बुदध तर्द जर गणधर 
अदि (यहां हु इब्द्‌ च रष्दके अर्थम है अथवा विरोषणाथैक है सो दिखा दिया गवा दै ) 
ससाएका अथवा संसारके कारणरूप कर्मोका अन्त करते है । १६ जवतक वे मोक्षम नर्ही 
जति है तवतक बे पाप नह करते है यह दिखनिके स्यि लकार कहते है 


अ [] 4 $ 1 
ते णेव छवैति ण एवंत, - ताहिसं !इ दुगुख्माणा । 
या जता विप्पणमंति धीरा, विण्णत्ति (ण्णाय) धीरा य हवति एगे॥ 
छाया-ते नेव इन्त न कारयन्ति, भूताभिशद्कया जुगुप्समानाः । 
सदा यताः धिभणमन्ति धीराः, विहप्तिधोराथ भवन्त्येके ॥ 


१ भनगारो भदन्त | मायी मिथ्यादृष्टि राजग्रहै नगरे समवहत्‌ वाराणस्या नगच्यौ रूपाणि 
जानाति षद्यत्ति १, यात तस्य दर्नेविपरयाघो भवति । २ तदा स्वय पदार्थानां ज्ञातारस्ते इति 
स्वयमित्यादि । ३ तत्वावबोधका्यै त इत्य० प्र०। ४ च्व प्र० । 
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अन्वयायै-(टुयखम्नागा ते) पापे घणा करनेवारे तीधह्धर आदि (भूतादिस्कई) प्राणियेकि 
घातके भयते (णेव व्यति ण कारवति) स्वय पाप नहीं करते दँ भौर एूसरेषे भी नदीं कराते 
ह 1 धारा सया जतां विप्पणमति) कमको विढारण करनेमे निपुण वे पुरुष सव समय पापके अनुष्ठान 
से निक्त रदच्रर खयमक्रा अनुष्टान करते ३ । (एगे दिण्तिवीरा य हवति) परन्तु कोई अन्यद्दनी 
न्नानमात्रसे वीर वनते ह अनुष्ठान तै नदीं 1 





मावार्थ-पापसे धृणा करनेवाठे तीर्थदधर ओर्‌ गणधर आदि प्राणियेकि घातके भयते स्वय 
पाप नहीवनते ह ओर दृसरेसे भी नदा करते है चिन्तु कर्मको विदारण करनेम निपुण वे 
पुरुष, स पापके अनुष्रानसे निवर्त रहकर संयमका पाटन करते है परन्तु कोई अन्यद्नी 
सानमत्रसे षर्‌ वनते हे अनुष्ठानसे नहं 


तेः प्रत्यश्चक्ञानिनः परक्चक्नानिनो वा विदितवेच्ाः सावयमचुष्टानं भूतोपमर्दा 
भिदङ्कया पापं कमम जुगुप्समानाः सन्तो न स्वतः कुवन्ति, नाप्यन्येन कारयन्ति, 
कुचेन्तमण्यपरं नाञ्खमन्यन्ते ! तथा स्वतो न ग्रषावाद्‌ जरपन्ति नान्येन जस्पयन्ति 
नाव्यपर जरपन्तमनुजानन्ति, एवमन्यान्यपि मदा्तान्यायोज्यानीत्ति } तदेवं सदाः 
सधकाट यताः? संयताः पापानु्टानान्निवृत्ता विविध -संयमानुषएठाने प्रति श्रणसन्तिः 
प्रहीभवन्ति । के ते १-श्ीरा५ मदापुरुपा एति । तथतः फेम एेसोपादिये 'निक्षाया- 
पिशब्दात्सम्यक्परिक्ायः तदेव निःशाद्रुं यसित; प्रसेदितभिषयेवतनिभ्ययाः परभेलिं 
विदारयितव्ये वीरा भवन्ति, यदिवा परीषहोपरागानीकव्रिजयप्रीर प्रति प्रासान्तरं 
घा "चिष्णत्तिदीस य भ्वति धमः श्वकः चलत मसक्षगाणोरस्पदस्पः विप्रति 








रीकार्थ-पापकर्मसे घृणा करव तथा जानने येत्य पदक गनेव पे प्रयदूदजञी 
या परोक्षद्ी पुरुप प्रायिकी हिसकि भयते स्वयै पाण नहा वर्ते जीर दसंर्येभी नही 
कराते है ओर्‌ पाप करते हए को अनुगति भी नरह दैतेदै | तथा ये सवग ट नरह बोरे 
हे ओर दृसेसे नर्द योते ह भौर च्रट वोचे ह्रण्को जन्छा न्वी जानते ६ । दसीतरहे दूसरे 
मटत्रतेमिं मी योजना करनी चाहिये । इर प्रवर वे पापतते सद निद्रच रटेते हण अनेक प्रकार 
से संयमका पाटन करते टै वे पौन दै ८ ३ पीर यानी गहापु्प ए । तथा कोई पुरुप, त्यागने 
योग्य ओर ग्रहण करने येण्य वर्तुक जानवर तधा जपि शान्द्सै उन्हे अच्छी तरह जानकर 
ओर्‌ गङ्ारहित वही मार्म हे जपे जिनवरोने चता है यह निधय करके कर्मक विदारण करनेमे 
वीर्‌ होते है! अथवा परीषट जोर उपरागकि जीतने कारणव बीर टै । यां "पण्णति 
वीरा य भवेति ठे ” यट पाट ग मिलता दै | ररक जभ यह द कि-कोईं गुरफर्मी अस्प 


१ जुगुप्न्त. प्र लुगुप्ता कुयन्त दति नामधातोः प्रव एतरि । २ चकारोऽपिश्ष्दार्थे यद्रा 
धीरावि इति भविष्यति ! ३ न्यवा तण प्रर । 


१२८ भ्रीसू्रङृताज्गसूते भाषाचुबादसदिते 
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ज्ञानं, तन्मानेणेव वीरा नानुष्ठानेन, न च ज्ञानद्िवाभिरषिताथौवाधिरुपजायते, 
तथाहि-“अधघीत्य श्ाखाणि भवन्ति भूखा, यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्धान्‌ । 
सचिन्त्यतामोपघमाठुरं दि, न ज्ञानमत्रेण करोत्ययोगम्‌ ॥१॥ ॥१७॥। 








प 
परानमी जीव, जञानमातरसे वीर्‌ बनते है परन्तु अनुठानसे नही । पर्त जञानमात्रसे इष्ट॒ अथकी 
रति नहँ होती ह अतण कहा है कि-“ जालाण्यधीत्य ” अर्थात्‌ चाल पकर मी को सूरं 
हेते है वसत जो पुरुष शाघोक्त त्रियाका अनुष्रान करता दै वही पण्डित हे क्योकि अच्छी 
तरह जानी हुरईभी ओषधि ज्ञानमानरसे रोगी निदृत्ति नही करती है । १७ 


ड रे पाणे बुड्ढे य पाणे, ते आत्त पा इ सबरोए। 
उदेहती छोगसि णं महतं, बुद्धेऽपमच्तेसु परिवणएल्ना ॥१८॥ 


छाया-द्हराथ भाणाः हृदश्च भाणा स्तानात्मवत्‌ पश्यति स्वेरोके । 
उपेक्षते खोकमि्मं महान्तं बुद्धोऽभमनत्तेषु परिव्रजेत्‌ ॥ 
वयाथ-(डहरेय पाणे बड्ढे य पाणे) छोटे छोटे छन्धु भादि भी प्राणी ह भौर वडे बडे 
वाद्र शरीरवारे भी प्राणी ह (सन्वलोगे ते आत्तओ पास्‌) सव॒ लोकम उन्हें अपने समान 
देखना चाये । (इणकोग महत उन्वेदति) इस लोकको महान्‌ समन्नना चादिये (बुद्धे अप्पमत्तड 


परि्विएना) इख अकार समक्ता इुभा तत्त्वदशीं पुरुष सयम पालनेवारे साधु निकट दीक्षा 
धारण करे । 


मावार्थ-उस जगते छे गरीराछे भी प्राणी है जौर॒वडे अरीरवाटे भी प्राणी है इन 


प्राणियेको जपने समान समञ्चकर तत्वदगीं पुरुष संयम पारनेवले साधुओकि निक्त जाकर 
दीक्षा ग्रहण केरे | 


कानि पुनस्तानि भूतानि ? यच्छङ्कयाऽऽरभमं जुशुन्सन्ति सन्त इत्येतदाशङ्कयाद- 
ये केचन “उटरेत्ति रघवः कुन्थ्वादयः सृक्ष्मा वा, ते सर्वेऽपि -प्राणिनःये च 
दृद्धाः-वादरशरीरिणस्तान्सर्वानप्यामतुर्यान्‌-अत्पवरपदयति-ख्ैस्मिन्नपि लोकै 
यावत्प्रमाणं मम तावदेव कुन्थोरपि, यथा वा मम दुःखमनभिमतमेवं *सर्वखोक 
9 


रीकाथे-वे प्राणी कौन है 2 जिनके घातकी शद्धा साधु पुरुष आरम्म नही करते दै ' 

यह जद्भा के जासकार कहते हज छोटे छोटे कुन्धू आदि है अथवा जो सुषम है वे समी 
पराणधारी है तथा जो वादर्‌ गरीखाे है वे भौ प्राणी है | सत. तत्वट्गीं पुरुप उन सेको 
अपने समान देखते ह | वे समघ्ते है कि समस्त छोकमे जितना प्रमाणवाला मेरा जीव दै 


१ सचन्ये पष्ट भपिना देशादिव्यवच्छेद्‌* । 





द्यादशं समवसरणाध्ययनम्‌ १६१ 


सद्धमं वा श्चुतचारिजाख्यं क्लान्त्यादिदसशविधसाधुधसं श्रावकध्मे वा अनुविचिन्त्यः 
पर्यारोच्य ज्ञात्वा वा तसैव घ यथोक्ताचुष्ठानतः ध्रादुष्कु् य्येयुः ते गुर- 
क सं यावज्ञीवमासेवन्तं इति, यदिवाये ज्योतिश्तमाचायं सततमासेनस्ति त 
घ॒ मज्ञा धरममचुविचिन्त्य (लोकः पञश्चार्तिकायात्मकं चतुदैशरज्ञ्वात्मकं वा 
पादुष्डुुरिति क्रिया ॥१९॥ 





मनुप्यदेह आर््यशषेत्र जौर उत्तम जाति तथा उत्तम धर्मक प्रापिको दुरम जानकर एवं श्रुत- 
चाखिरूप उत्तम धर्म तथा क्षान्ति आदि दजयिध साघु धर्मको अथवा श्रावकधर्मको जानकर 
उसका अनुष्ठान करते हुए दूसरको भी उपदेरा करते है वे पुरुष यावजीवन गुरुकुरुमे निवास 
करते ह अथवा जो व्योति"स्वरूप आचार््यकी सद्‌ सेवा करते हैँ वे ही पुरुष आगमके ज्ञाता होकर 
चोदह रज्जुस्वरूप अथव पृतचास्तिकाय स्वरूप इस रोकको दूसरे प्रति उपदेग करते है । १९ 


7 जो जाणत्ति जो यरो, गह्‌ च जो जाणइ णाग च। 
जो 7 यंजाणञअसा थंच,जाति) रणंचजं ¶ववायं२० 


छाया-आत्मानं यो जानाति यश्च छोकं गति यो जानात्यनागसिश्च । 
यः जान्वतं नानाव्यलाश्वतश्च, जातिश्च मरणश्च जनोपपातप्‌ ॥ 
अन्वयध-(जो अत्ताण जाणत्ति) जो आत्माको जानता द । (जो रोग) जो लोकको जानता 


दै (गसि च णायत्ति च जाण) तथा जो जीवोकी गति ओर अनागत्तिको जानतः दे (जो सास्य 
घसासय जाति मरण जणोववाय जाण) एव जो नित्य, अनित्य, जन्म, मरण भौर प्राणियोके 


नाना ग्तियोमिं जानां जानता है । 

मावा्-जो अपने मात्माको जानता है तथा रोकके स्वरूपको जानता है एवं जो 
शात यानी मोक्ष जर जरात यानी संसारको जानता ह तथा जो जन्म मरण ओर्‌ प्राणि- 
येकि नानागतिर्योमे जाना जानता दै । 


टि न्यत्‌-यो द्यात्मानं परलोकयायिनं छरीराघ्यतिरिक्तं खुखदुःखाघारं जानाति 
एत्महितेषु ध्रवपैते ख आसनो भवति । येन चात्मा यथावस्थितस्वरूपोऽद- 
प्रत्ययया्यो *निक्लातो भवति तेनैवा्य सर्वोऽपि लोकः परदृत्तिनिचृत्तिरूपो विदितो 


व 

रीकार-जो पुरुप जात्माको पररोकमे जानेवाला, उरीरसे भिन्न ओर खख दु खका आधार 
जानता हे तथा जो आत्मके कन्या साधनमे प्रदृ्त होता हे वही पुरुष आत्मज्ञ दै । जो पुरुष, 
जह्‌ इस प्रतीति प्रहण करेयोग्य आत्माको यथार्थ रुपे जानता दै वह प्ररत निदरपिर्प 





१ ०सिन्नातो भर । 


१३० श्रीसूत्रछृताज्ग सूत भाषायुवादसदिते 


"^^ ^^ ^~ 


छाया-य आत्मनः परतोवाऽपि ज्ञात्वाऽलमासनो भवत्यलं परेषाम्‌ 
[भ ७ ९ न ७ 
ते ज्योति्रूतश्च सदा वसेद्‌ ये पादुष्डुय्युर्‌ विचिन्त्य धमम्‌ 
अन्वयाथ-(जे भायभो परभो वावि णना) जो पुरुष स्वय या दूसरे से धर्मको जानकर 
उपदेश करता है (अप्पणो प्रेखि य अल होई) वह अपनी तथा दूरेकी रक्षा करनेमें 
है 1 (जे अणुवीति धम्म पाउङ्जा) जो सोद विचार कर धर्मको प्रकट करता हे (त जोड 
सया वसेजा) उस ज्योति" स्वरूप सुनिके पाच सदा निवास करना चाहिये 1 
मावार्थ-जो स्वयै या दूसरके दवारा धर्मको जानकर उसका उपदेदा देता है वह उ 
तथा दूसेरकी रक्षा कलम समर्थं है। जो सोच विचार कर धर्मको प्रकट करता दै 
ज्योतिःस्वरूप सुनिके निकट सदा निवास करना चाहिये । 
किचचच-ष्यःः स्वये सर्बेक्ञ आर सखो गेदरविवरवर्तिपदाथेदी यथाऽवस्थिः 
लोकं ज्ञात्वा तथा यश्च गणघरादिकः परतः? तीर्थं दे्जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ विदित्व 
परेभ्य उपदिद्यति स पवंभूतो हेयोपादेयवेदी 'आत्मनखातुमं? आत्मानं संसारा 
वरात्पाखयितुं समथ भवति, तथा परेषां च सदुपदेखदानतसखाता जायते, तः 
सवेक्ञं स्वत सवैवेदिनं तीथैकसादिकं परतोवेदिने च॒ धघयादिकं ्योतिभूतं 
पदाथेप्रकाशकतया चन्द्रादिव्यप्रदीपकस्पमात्महितमिच्छन्‌ संसार दुःखोद्धि्ः छताथ- 
मात्माने भावयन्‌ सततम्‌? अनवरतम्‌ (आवसेत्‌? सेवेत, गुवैन्तिक एव यावजीवं 
वसेत्‌; तथा चोक्तम्‌-'“नाणस्स होड भागी थिरयरओ दंसणे चरति य। धन्ना 
आवकहाप शुरुङुख्वाख्ं ण सचति ॥१॥ क वं छऊुयैः ? इति द्चैयति-ये 
कमेपरिणतिमनुविचिन्त्य “माणुस्सखेत्तजाद्” इत्यादिना दुरंभां च सद्धर्मावाति 
स 


टीका्थ-जो पुरुष स्वये सर्वज्ञ है मौर तीनो छोकके समस्त पदार्थोको अपने आप ठीक 
ठीक जानकर दूसेरेको उपदेग करता है अथवा जो गणधर आदि तीर्द्कर आदिसे जीवादि 
पदार्थोको जानकर दूसरेको उपदेदा करते है वे पुरुष त्यागने योग्य ओर ग्रहण क्रमे योग्य 
पदाथोको जाननेवलि है ओर बेही संसाररूपी जद्धलसे अपनी तथा दूसेकी रक्षा करते है । वे स्वयं 
सव पदार्थोको जाननेवाठे सर्वज्ञ तीर्ङ्कर आदि तथा दूसरे पदार्थोको जाननेवाठे गणधर्‌ आदि 
ज्योति स्वरूप हे । वे पदाथेति प्रकाराक होनेके कारण चन्द्रमा ओर सूर्व्यके समान दै अतः 
ससारते भय पाता हुमा जर्‌ अपने कल्याणकी इच्छा कसमेवाख पुरुष अपनेको कृतार्थे मानता 
हु उनके पास सदा निवास करे ! वह सदा गुसुके पास ही निवास केरे । अतएव आगम 
कहता है कि-“ गुस्के पास निवास करनेसे जीव जानका भागी होता है जौर्‌ दर्शन तथा 
चग्तरमे मजबूत होता दै इसल्यि पुण्यात्मा पुरुप जीवनमर्‌ गुरुकुल रना नीं छोदते है " 
कौन एसा करते दै 2 यह जालकार दिखाते है-ज जीव कर्मके परिणामको समञ्नकर तथा 


१ क्षानस्य भवति भागी स्थिरतते दमने चारित्रे च । धन्या यावत्कथ गुरकुलवास न सुषन्ति ॥१॥ 











द्द खमवसरणाध्ययनम्‌ १३१ 


सद्धमे घा श्ुतचारिबाख्यं श्चान्त्यादिद्शविधसाधुघर श्रावकधरम वा 'अनुविचिन्त्य 
पर्यालोच्य ज्ञात्वा वा तमेव धरै यथोक्ताष्ठानतः श्रादुष्कुयुःः भरकय्येयुः ते युरू- 
खवास यावज्ञीवमासेवन्त इति, यदिवा ये ज्योतिभ्रेतमाचाय॑ सततमासेवन्ति त 
ए मल्ला धमैमनुविचिन्त्य (्ठोकेः पञ्चास्तिकायातमकं चतुदैशरज्ज्वात्मकं वा 
प्रादुष्कुयुरिति क्रिया ॥१९॥ 


मनुप्यदेह आ्यक्ेत्र ओर्‌ उत्तम जाति तथा उत्तम धरमेकौ प्रापिको दुटेम जानकर एव श्रुत- 
चास्िरूप उत्तम धर्म तथा क्षान्ति मादि द्ठाविध साघु धर्मको अथवा श्रावकधमको जानवर 
उसका अनुपान करते हुए दूसेरेको भी उपदे कसते है वे पुरुप यावजीवन गुस्छुरप निवास 
करते है अथवा जो व्योति स्वरूप आचार्यक सदा सेवा करते टँ वे ही पुरुप आगमे ज्ञाता होकर 
चोदह्‌ रल्मुवरूप अथवा पञ्चास्तिकाय स्वरूप इस टोकको दरूसरके प्रति उपदेग करते है । १९ 


णजो जाणति जो यरोगः, गड्‌ च जो जाणड्‌ णाग च। 
जो ग यंजाणञसा यंच, जाति८च) मरणं च जणोववायं २ 


छाया-आस्मानं यो जानाति यश्च रोकं मति यो जाना्यनागतिश्च | 
¦ चाश्वतं नानात्यशाश्वतश्च, जातिश्च मरणश्च जनोपपातम्‌ ॥ 


भन्वयध-(जो अन्ताण जाणति) जो आत्माको जानता दै । (जो लोग) ओ रोषको जानता 
हे (गधि च णागत्ति च जण) तथा जो जीवोकी गति भौर णनागतिफो जानता (जो याचय 
सास्य जातिं मरण जणोववाय जाण) एव जो नित्य) भअनिष्य, अन्म, सरण भौर प्राणियोक् 
नाना गतियो जाना जानता है 1 
भावार्थ-जो अपने आत्माको जानता दै तथा टोक्के स्वरुपपफो जानता दै एवं ज 
गावत यानी मोभ ओर्‌ अशाश्त यानी संसारको जानता दे तथा ओ जग मरण यैर्‌ प्राणि- 
येकि नानागति्ोमे जाना जानता दै । 
कि्चान्यत्‌-यो छात्मानं परलोकयायिनं हरीयघ्तिरिक्तं सुखलुःसाधारं जानाति 
यश्चार्मदितेषु प्रवतैते स आत्मनो भवति । येन श्वाः्मा यथा्स्थितस्वरूपोऽद्‌- 
प्रत्ययत्राद्यो *निक्लातो मवति तेनैवाये सर्वेऽपि रोकः भरदृत्तिनिवृत्तिरूपो विदितो 








का्थ-जो पुरुष आमक परोकम जनिवाद, लमत ने भीर चस इ सका आधारं 

जानता है तथा जो जा्माके कर्याण सोप्रन्मं प्रतत हात्‌। ष नही पुष्प भगमन्न दे।जो पर्प 
क, £ करनेयोग्य या ६१ ॥ { ९०५ # 
अह इस प्रतीतिसे ग्रहण माकर यथाभ स्यक्त जायता है वही प्बति निटृत्तिररप 


-------------------_ 
१ ऽसि ज्ञातो भ्र | 
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ति, स॒ चास्मन्ञोऽस्तीत्यादिक्रियावादं भाषित॒मदैतीति द्वितीयवृततस्यान्त 
क्रिया ! यश्च "छोकं चराचरं वैश्चाखर्‌ थकटटिस्थकस्युग्मपुरुषाकार 
चशब्दाद्रोकं चानन्ताएक स्तिकायमाभ्र जानाति, यश्च जीवानाम्‌ "गागतिम्‌' 
आगमनं कुतः समागता नारकास्तिय्चो मचुष्या देवाः ? ~ † करमभिनोरकादि- 
त्वेनोत्पयन्ते ? पव यो जानाति, तथा (अनागति चः अनाग ` च) ङुत्र 1 
" भवति ? चकारात्तदमनोपायं च सस्यग्दरीनक्ञा = रिभआत्सकं यो जानाति, 
त्नानागचिः-सिद्धिर््े मैच्युतिरूपा ठोकाग्राकाशदेश्चस्थानरूपा चा ब्राह्या सा 
च खादिरपयैवसाना ! यश्च श्वाध्वरतः चित्यं सर्ववस्तुजाते दरभ्यास्ति  याश्रवाद्‌ 
(अश्ाश्वतः वाऽनित्यं भतिश्षणविनाशरूपं पयायनयाश्रयणात्‌, चकारान्नित्यानितय 
चोभयकारं स्वमपि धस्तुज्ञातं यो हि, तथा द्यागमः-“गेरदया वव्वष्याए 
या भावह्वयाय अस्ता्था? दवमन्येऽपि तिर्यगादयो द्वष्याः 1 अथवा निर्वर्ण 
्षाश्वतं संहारः-अश्चाश्वतस्तदवानां संक्षारिणां स्वृतकमेवश्चगानाभितश्च 
नादिति । तथा जातिम्‌? उत्पति नारकति्थलुष्यामरनन क्षणा 'मरणं च' 
आयुष्कक्चयरक्षणे, तथा जाथन्त इति जनाः-सस्वास्तेषामुपपातं यो जानाति, स 


व 
दस समस्त लेकको मी जानता द । वह जलज पुरुष ही, « जीवादि पदार्थे है " इस किया" 
वादका माषण कर्ता रै । तथा सृप्यगालाम कमरपर दोनो हाथ रखकर खडे हुए पुरुप पमान 
इस चरचर विश्वको जो जानता दै तथा च शब्दसे रोकं यानी अनन्त 
जो जानता है एवै जो ओवेकि आगमनको जानता है अथात्‌ ये नारक, तिष्यच, मन्य ओर 
देवता केपि ये है अथवा विन कमेक करनेसे जीव नक आदिमे उत्पन्न होते है यह ५ 
जानता है तथा कँ नाकर्‌ फिर जीव वापर नह अति दै तथा चकारे वहे जनिके उपाय 
जो सम्बगजञान दर्शन ओर चासि ह उन्हे जो जानता दै, यँ अनागति, सिद्धिको। कहि दै दह 
समस्त कमोक। क्षय स्वरूप है अथवा वह छोकके अप्र भागम जो आकार देगरुूपं स्थान है 
तत्खरूप है । वह सिद्धि सादि ओर अनन्त है ! तथा जो द्रन्यास्तिक नयके अनुसार समस्त 
पढाथाको नित्य ओर प्ययनयक्रे अनुसार सयको अनित्य यानी प्रतिक्षणविना्ी जानता है 
तेथा च अब्द जो सव वद्तुओको नित्य ओर अनित्य उमय स्वरूप जानता है अतएव जिम 
परता है कि-५ नारक, रव्या्थं नयते नित्य है ओः पर्याय नयते अनित्य ह " सीत दुर 
तर्य जदिकौ भी उमयसलप जानना चाहिये । जथवा निर्वागकौ शाशचतं कहते दै ओर 
पंसाो माथतत कहते है क्योकि संसारी जीव अपने अपने कर्मके वगीभूत होकर इधर उधर 
जते है तथा जौ नारक, तिव्च, मनुष्य जौर्‌ देवति जन्मरूप जातिको जनता है तथा 


स्‌ 
१ नेरथिषा दव्यार्थतया शाश्वता मावार्थत्तया भष्षाश्ता. । 


ददर सखमवसखरणाध्ययनम्‌ १६३ 
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च नारकदेवयोभैवतीति, अन्न च अन्मचिन्तायाममतायुत्पात्तस्थान योनि भेणनीयाः, 

च सचित्ताऽचिनत्ता मिश्रा च तथा रीता उष्णा मिश्रा च तथा संबृता विघुता 

| कभ % [क ष उपनुप्ययो ४ क १ 

मिश्रा चेत्येवं सक्षविशविविधेति । मरणं -पुनरस्तियड्पचुष्ययाः, च्यवने -ऽयोतिप्क 
वेमानिकानाम्‌ उद्वतना-मवनपतिन्यन्तरनारकाणामिति ॥२०॥ किञ्च - 
नाक ओर देवम होता है परतु यहां अन्मका विचार केषर जंबिंकौ उसत्तस्थान योनि 
वहनी चाहिये । यह योनि, सचि, उचित, मिथ, तथा शीत, दण्ण, मिश्र, ओ संत, पत, 
मिश्र होती है शस प्रकार योनियेकि २७ सताम भेद है । तिव्य ओर्‌ मनुष्यका सरण हेत 
ह तथा व्योति सैर घेमानिकका च्यवन दता दै, भवनपति, व्यन्त, ओर नारकींकौ उदतना 
रोती है । २० 


अहोऽवि ण विड णं च, जो आसवं जाणति संवरं च । 
दुक ' च जो जाणतिनिनरं च, 0 भारिड रिदिह्‌ वि र्थिवाद्‌ं २ 


छाया-अधोऽपि सानां बिद्टनाश्च, थ आस्रव जानाति संवर । 
१५ 
दुःखश्च यो जानाति नि्राश्च सभाषितुमहति क्रियावादृम्‌ ॥ 

घन्वयार्थ-(अदोऽपि सत्ताण विण च) नर्क आदिमे जीवोको नाना प्रकरी पीडा दसी 
है यद जो जानता है (जो घव सवर च जागति) तथा ओ आढव भौर सवरको जानता ह 
(जो निनर दुवलश्च जा) जो इ सको तथा निर्जराफो जामता है (सो किरियवाद्‌ भासि 

रिद) वही ठीक ठीकं क्रियावादको घता सकता हे 
ावाथ-नरकादि गतियेोमे जवेकी नाना प्रकारकी पीडको जो जानता है तथा जो 
माक्नव, संवर, दु"ख ओर्‌ निजैराको जानता ह वही ठीक ठीक क्रियावादको वता सकता दै । 
(्तच्वानांः स्वरृतकमेकरुभुजामघस्ताच्ारकादौ दुष कारिणां विधिधां 
विरूपां घा कुदना-जातिजसमरणसरोगस्चोकरूतां शरीरपीडा, चश्ब्दात्तदभावोपायं 
यो ति; इदयुक्तं भवति-सर्वाथेसिद्धादारतोऽघःसक्तमीं नस्कयुवं यावदसुमन्तः 
खकर्माणो विचतेन्ते, तच्नापि ये गुरंतरकर्माणस्तेऽप्रतिष्ठाननरकयायिनो भवन्ती- 
त्येव यो जानीते । तथा आश्चवत्यए्पकारे कमे येन स आधवः स च प्राणाति- 
रीको्-प्राणिच्गी सपने किये इए कृमौका फट मोगते है । जो पापकर्म करते ६ वे 
नरक आदि स्थनेमे, जन्म, जरा, मरण, रोग ओर शोकक्ते उत्पन नाना प्रकार्कौ शरीर 
पीडाको भोगते है बह जो जानता है तथा च राब्दसे इस ॒पीौडकि ममाव्के उपायो मो 
जानता है, भाव वह्‌ है कि सर्वा्सिद्धिसे सेकर नरकौ सातरवौ भूमितक जिततने प्राणी है 
वे सभी कर्मे युक्त है, इनमे जो सवे अधिक गुरुकमौ ह वे अप्रतिष्ठान नमे जति है 
यह जो जानता है, तथा जिसके द्वारा आह प्रकारके कर्म आति दै उसे आश्रव कते दै वह 
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पातरूपो रागदेषरूपो वा भिध्यादशेनादिकरो वेति त तथा संवरम्‌? भश्रवनिो- 
धरूपै यावद्केषयोगनियोधस्वभावं, चक्षातपुण्यपापे च यो जानीते तथा दुःखम्‌ 
अखातोदयरूपं तत्कारणं च यो जानाति शखुखः च तद्धिपयैयभूतं यो जानाति, 
तपसा यो निजसं च, इदमुक्तं भवति-यः कभेवन्धहेतून्‌ तददविपर्यासदेतृ ठस्य 
तथा जानाति, तथाहि-“्यथाप्रकासा यावन्तः, खंसारावेशहेतवः । तावन्तस्तद्ि- 
पर्यासः, निर्वाणावेहेतवः ॥१॥ स एव परमाथतो श्भाषिं वक्तुमहैति, कि 
तद्‌ १ इ्याह-क्भियावाद्‌म्‌, अस्ति जीवोऽस्ति पुण्यमस्ति पापमरिति च पूर्वा 
चरितस्य कर्मणः फरमिवये्वरूपं वदमिति । वथाहि-जीवाजीवाखवसवरबन्धपुण्य- 
पापनिसैरामोकश्चरूपा पपि पदार्था; च्छोकद्वयेनोपात्ताः, तत्र य आतमानं जानाती. 
त्यनेन जीवपदाथः, लोकमिद्यनेनाजीवपदाथेः, तथा गत्यनागतिः `्ाश्चतेत्यादिनाः 
ऽनयोरेव स्स्वभावोपदश्चेन कृत, तथाऽऽश्नवसंवसौ स्वरूपेणेवोपात्तो, दुःखमित्यनेन 
तु बन्धपुण्यपापानि गृहीतानि, तद्विनाभाषित्वाद्‌टुःखस्य, निजेरायास्तु स्वाभिः 
घानेनेषोपादानं, तत्फलभूतस्य च मोक्चस्थोपादाने द्रष्न्यभिति, तदेवमेतावन्त 
-पदा्थास्तदगभ्युपगमेन चास्तीत्यद्किः क्ियाबादोऽभ्युपगतो भवतत, न चास्तीव्यादिकः; क्रियावादोऽभ्युपगतो भवतीति, यश्च॑तान्‌ 
्रानहिपातरूप है जथा रषषर ह सथवा मिष्यादरुन जादि दै उते जो जानता है तथा 
आरोका निरो रूप यावत्‌ समस्त येगिंका निरोषरूप संवरको जो जानता है एवं 
शब्दे जो पुण्य पापको जो जानता ह, तथा जसाताका उद्य रूप दु.खको अरथा उपकर 
कारणको जो जानता रै एवं उस दु.खसे विपरीत जो सुख हे उते जो जानता हे आशव यह्‌ 
हे फि-जो कर्मबन्धके कारणको सौर कर्मके क्षपणक कारणोको तुल्यरूपे जानती 
्योकि-जि प्रकारे जितने पदाथ ससार प्रधिके फरण है उतनेही उनसे विपरीत पदाय 
मोकषप्राप्तिके हेतु है इत्यादि जो जानता रै वही वस्तुतः इसे बता सकता दै । किंते बता 
सकता है  भियावादको बता सकता है ! जीव है, पुण्य दै, पाप ह, मौर पूर्त कर्मक 
पा हे एेसे कथनको क्रियावाद्‌ कहते दै । उक्त दौ शछोकोके द्रा जीव, अजीव, सश्र, 
सवर, बन्ध, पुण्य, पाप्‌, निजैरा खीर मोक्ष ये नव ही पदाथ परहण किये गये है । जेरेकि- 
जो आमाको जानता है यह्‌ कहकर जीव पदै कहा गया है जर छोक कहकर अजीव 
पदाथ बताया है तथा गति अनागति, भौर दाशत्‌ इत्यादि कहकर इरन्दीका स्वभाव वताय 
गया है ¦ तथा आश्रव जौर सवर्‌ नाम केकर कहे गये & ओर्‌ दु" ककर वन्ध) पुण्य 
सोर पाप सूचित किये गये है क्योकि इनके विना दुख नहा होता है । तथा निर्जरा अपना 
नाम छेकर ही बताई गई है एवं निर्यराका फरस्वरूप मोक्ष मी कटा गया हे । इस प्रकार 
इतने दी पदाथ मोक्षे उपयोगी है अत, शनका अस्तित्व स्वौकार कृरनेसे ही क्रियावाद 
१ सादिनाऽकाश्वत । २ अजीवपदतेऽतागति स्थिति यद्वा जीवाना ते भजीवृते इति । 
३ वैपयिकुखस्य दु पषूपत्वाघ्न दु खस्य युण्याविनाभावलवानुपपत्ति । 


~~~ -------------------- व्याप् 
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प्रत्यक्ष तु स्यात्‌, न चोपचारस्तर्वचिन्त ` व्याधरियत इति । अनुमानमपि पूव 
वच्छेषचत्तामान्यतोदृषटमिति निधा, तत्न कारणात्कार्याजुमानं पूववत्‌ त्किर्णा- 
जमाने शेषवत्‌ सामान्यतोद् तु चूतमेकं विकसितं द॒ पुष्पिताश्चूता = तीति 
यदिवा देवदत्तादौ गतिपूर्विकां स्थानात्‌ स्थानान्तरावात्ति दष्राऽऽदित्येऽपि गत्यच- 
मानमिति, तवराप्यन्यथादुपपत्तिरेव गमिका, न कारणादिकं, तया विना कारणस्य 

^ प्रति व्यभिचारात्‌, य्न तु सा विद्यते कार्यकारणादिभ्यतिरेकेणापि 
गस्यग॒ भावो र्टः, था-मविष्यति शकटोदयः, छृत्तिकाद ` दिति, तदुक्तम्‌- 
“अन्यथा ऽनुपपन्नस्वं, यज तच्च येण किम्‌ ?। नान्यथाऽचुपपन्नत्वे, यत त्रयेण 
किम्‌ ? ॥१॥ अपिच-प्रत्यक्चस्याप्रामाण्ये तस्पूषैकस्याुमानस्याप्रामाण्यमिति । 
प्रसिद्धसाघरम्यात्साध्यस्ताधनमुपमाने, यथा गो यस्तथा) अत्र च सञ्क्ञासन्कि- 


रक्ष कहो तो कह सकते हो पर्त जो तलका बिचार हो रहा हे वरहो रोपकौ क्या 
आवश्यकता है * । इसीतरह नैयायिकं अनुमानके पूर्वत्‌ शेषवत्‌ मौर सामान्यतोच् ये तीन 
मेद वतत ह । इनमे कारणसे काके अनुमानको पूर्वत्‌ कहते ह्वै ओर कषये कारणके 
अनुमानफो दोषवत्‌ कहते है तथा एक मामके दृकषमे रणी हुई मलरीको देखकर “ नगते 
सव मेमि मञ्लरी ठग गई ” इस प्रकार अनुमान करनेको सामान्यतो दृष्ट कहते ह । अथवा 
गतिक कारण देवदत्त आदिक) एक स्थानसे दूसरे स्थानम प्राप्ति देखकर सूर्यम मिका 
अनुमान कना सामान्यतो अनुमान ह । पर्तु यह नैयायिका कथन ठीक नहा ह 
वयोंकि सर्र अन्यथाऽनुपपत्ति ही अनुमितिका कारण है कारण आदि नही ह क्योकि 
अन्यथानुपपत्तकरे विना कारणका कार्म व्यभिचार देखा जाता है परन्तु जरो अन्यथानुपपतत 
है वरहो कार्यकारणभाव न होनेपर भौ गम्यगमकमाव देखा जाता है नैसेकि-शकट तारा 
(गृगरिर)का उदय होगा क्योकि कृत्तिकाका उदय देखा जाता है । यहां शकट जर कत्त 
कामे परस्पर कारण का््यमाव न होनेपर मी जन्यथानुपपत्ति होनेसे अनुमान होता हे इसच्ि 
जन्यथानुपपत्त ही जनुमितिका कारण दै कार्यकारण माव आदि नैयायिको कारण नदी 
है । जतएव जैनाच्येनि कहा है कि-जरछ जन्यथानुपपत्ति है वरहो पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ ओ 
सामान्यतो क्या प्रयोजन है १ तथा जह अन्यथानुपपत्ति नहा है व्ह मी इन तीनिि 
क्या हो सकता ह ` दूसरी बात यह है कि-नैयाथिकोक्त प्रव्यक्त भी प्रमाण नरह है इसलिये 
्वयक्षपूवैक होनेवारा अनुमान भी प्रमाण नर्हा हे | 

उपमान प्रमाणक्रा विचार्‌ करते हए तैयायिक कहते है कि~प्रसिद्र वस्तुक तुल्यतापि 
साध्य यानी अप्रसिद्धका साधन करना उपमान प्रमाण ह जैसेकि-जेसी गाय होती दै वेसा 
गवय होता दै यह इसका उदाहरण ह ओर संनके साथ सज्ीके सम्बन्धका ज्ञान होना इस 
प्रमाणका फठ है । परन्तु इस उपमानको अङ्ग प्रमाण मानना दीक नहीं है क्योकि यह भी 
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न्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्द्रियार्थाः, एतदपि शरीरादिकं जीवाजीवय्रहणेनोक्तमस्मा- 
भिरिति । उपयोगो वुद्धिरत्यितच ज्ञानविशेषः, स च जीवगुणतया जीवोपादान- 
तयो (नेनो)पात्त एव 1 सवैविषयमन्तःकरणं युगपञ्ज्ञानायुत्पत्तिखि्गं मनः; तदपि 
दरव्यमनः पौद्रलिकमजीवग्रदणेन गृहीतं, सावमनस्त्वास्मगुणत्याज्ञोवग्रहणेनेति । 
आत्मनः सुखदुःखसंवेदनानां नि्ै्तनकारणं पत्तिः, सापि प्रृथक्‌पदाथतया नभ्यु- 
पगन्तु युक्ता; तथादि-प्रबत्तिरिव्यात्मेच्छा, सा चात्मगुण शव, आ्माऽभिप्रायतया 
ज्ञानविशेषत्वाद्‌ , आत्मानं दूषयतीति दोषः, तद्यथा-अस्यात्मनो नेद्‌ हारीरमपूवैम्‌ , 
अनादित्वादस्य; नप्यनुत्तरम्‌ ,*अनन्तत्वार्सन्ततेरिति, (शरीरे ऽपूवैतया सान्ततया 
वा)यो ऽयमात्मनोऽध्यवसायः ख दोषो, रागद्धेषमोदादिको वा दोषः; अयमि दोषो 
जीवाभिप्रा 1 तद्न्त्मावीति न पृथग्बाच्यः | प्रेत्यभावः-परलोकसद्धाघोऽयमपि 
ससाधनो जीवाजीवग्रहणिनोपात्तः, फरमपि-सुखदुःखो पभोगात्मकं, तदपि जीवगुण 
एवान्तर्भवतीति न पृथगुपदे एव्यमिति, दुःखभित्येतदपि बिचिघधवाधनयोगरूपमिति 
न फलटादतिरिच्यते; जन्ममरणपरवन्योच्छेद्रूपतया सवेदुःखप्रहाणरक्षणो मोक्षः 
स चास्माधिरुपात्त एवेति । किमिद्यनवधारणातमकः प्रव्ययः संशयः, असावपि 
निणैयज्ञानवदात्मगुण एवेति, येन प्रयुक्तः, प्रवसते तत्प्रयोजनं, तदपौच्छाविशेष- 
मनको भी अजीव्‌ ्रहणसे हमने स्वीकार किया है क्योकि वह मन द्रव्य मन है ओर पैदल 
हे । भाव मन तो आत्माका गुण होनेसे जीव ग्रहणसे ग्रहण किया गया है । मके एख- 
टु ख ज्ञानोकी उत्य्तिका कारण प्रटृ्ति है इते नैयायिकोने समा से अलग पदार्थं माना है 
पसनतु यह ठीक नहा हे क्योकि आत्माकी इच्छाको प्रवर्ति कहते है इसल्यि वह आप्माका गुण 

अर्थात्‌ आत्माका अभिप्रायरूप होनेके कारण यह एक प्रकारका ज्ञान ही है । जो आलाको 
दूषित करता है उसे दष कहते है जैसे आत्मा रारीरको ग्रहण करता हुमा चला 
आरहा है तथा यह गीर्‌ अन्तिम मी नही ह क्योकि जन्ममरणकी परम्परा अनन्त है तथपि 
इस अरीरको अपूर्व अथवा सान्त समङ्चना दोष है अथवा रागदधेष ओर मोह आदिको 
दोप कहते है । वस्तुत यह दोष भी जीवका अभिप्राय विरोष है इसछ्यि यह जीवमें ही अन्त- 
भूत हो जाता हे अत इते अ्ग पदार्थं मानना टीक नही है । परलोक होनेको प्रध्यभाव 
कटते है यह भी साधनके सहित जीव तथा अजीव ग्रहण से गृहीत किया गया है । तथा खख 
टु ख्व उपभोगकरो फल कहते है यह्‌ भी जीवका गुण होनेके कारण जीवम ही अन्तभूत हो 
जाता हे उसघ्यि ऽते भी जल्ग पदार्थे वताना ठीक नह है । तथा दुख भी नाना प्रकारौ 
वाधा ओर पोडा स्वरूप है उसल्यि यह फल्ते भिन्न नह है । तथा जन्ममरणकी परम्पराका 
विच्छेद रूप हनेके कारण सव दु खोका नाररूप मोक्ष है उसे हम जेनोने भी कहा दै । तथा 
“यह्‌ क्या हे 2 ' इसप्रकार अनिशरयात्मक ज्ञानको संटय कहते है ठसल्ये यही निर्णयज्ञानके 
समान टो आमाक्रा गुण है । एव जिस सर्थके च्य मनुप्य प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन कते 
है । यहभी उच्छविगेष होनेके कारण आत्माका ही गुण है (अत इसे भी अलम पदार्थं मानना 
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त्वादातमगुण पव, अविप्रततिपत्तिविपयाप्ोऽर्था रष्टन्तः) असावपि जोचाजीवयोर- 
न्यतरः, न चेतावताऽस्य पथकपदाथता युक्ता, अतिप्रसङ्ग, अचयवन्रहणेन च 
तस्योत्तरत् ग्रहणादिति । सिद्धान्तश्चतुर्चिघः, तदचथा-सर्तन्नाविरुदस्तन्तरेऽधि- 
रतोऽथैः स्तन्त्रसिद्धान्तः १, यथा स्पद्चीनादीनीद्दियाणि स्पर्णादिय दश्द्ियार्था 
प्रमाणेः प्रमेयस्य ग्रदणभिति ९, समानतन्बसिद्धः परतन्प्रासिद्धः प्रतितन्बसि्धान्तो 
यथा सद्धयानां नासत आलमलाभो न च सतः सर्वधा विनाशन इति, तथा चोक्तम्‌- 
नासतो जायते भावो, नाभावो जायत्ते सतः” द्रति २, यत्सिद्धावन्यस्याशरस्यानु- 
पडेण सिद्धिः सो ऽधिकरणसिद्धान्तः २, यथेद्धियघ्यतिस्कि प्राताऽऽत्माऽस्ति 
दरनस्पद्चनाभ्यातरेकाथग्रहणादिति, तचाुपङ्धिणोऽर्था १ दन्द्रियनानात्वं २ नियत. 
वपयाणीन््रियाणि २ स्वविपयग्र्टणलिद्धानि च ४ क्लातुप्रानिसाघनानि ५ स्पश्नादि- 
शणत्यतिरिक्तं द्रव्यं द गुणाधिकरण ७ मनियतविपय्चत्तनाः ८ द्रति, पूर्वा 
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सिद्धातेतेऽर्था. सिध्यन्ति, नैतेविना पूर्वाः संभ बीति >, अपरीक्षिता्थाभ्युपग- 
द्वि्चेषपरीश्चणमभ्युपगमसिद्धान्तः ४; तद्यथा, किं शब्द्‌ इति हि रे कथिदाद- 
अस्तु द्रव्य शब्दः, स तु कि नित्योऽथानित्यः £ इत्येवं विहारः, स चायं चतु- 
वधोऽपि स्लिद्धान्तो न ज्ञानविश्ञेषादतिरिच्यते, ज्ञानविरेषस्यास्मयुणत्वाद्‌ गुणस्य च 
गुणिग्रहणेन घ्रदणाद्‌ न पृथशुषादानमिति ४। अथावयवाः-प्रतिन्ञाहेतृदा्रणोपनय- 
निगमनानि, तजन साध्यनिदश्ः प्रतिज्ञा, यथा नित्यः शब्दोऽनित्यो वेति, दिनोति- 
गमयत्ति प्रतिक्ञातमर्थमिति हेतुः था-उत्पत्तिघमेकत्वात्‌, साध्यसाधस्यैवेधम्थे- 
भावी दान्तः उदाहरण, यथा घर इति; वेधर्म्योदाहरणं यदनित्यं न भवति तदु- 
त्पच्तिमदपि न भवति यथाऽऽकादामितति, तथा न तथेति वा पश्चधर्मोपसंहार 
उपनयः, तद्यथा-अनित्यः शब्दः छृतकत्वाद्‌ घटवत्तथा चायं, जा त्वाति रतः 
कत्वमपि न भवत्याका त्‌ न तथाऽ्यमित्ति, पति्ञादेत्वोः पुनवैचने निशमन, 
तस्माद्नित्य इति, ते चमी पञ्चाप्यवयवा यदि शब्दान ततः शब्दस्य पौद्िल- 
कत्वातपद्रलानां चाजीचन्रहणेन ्रहणान्न पृथगुपादानं न्याय्यम्‌, अथ तज्ञ जञानं ततो 
जीवगुणत्वात्‌ जीवन्रहणेनैवोपाद्एनमिति, ज्ञानविशेषपदाथेताऽभ्युपगमे च पद्रथः 
सिद्वानत कहते ई । वस्तुत. सेयथिको्त चे चार ही सिद्धान्त जञाने भदसे मिन मर्त है 
सौर ज्ञान आत्माका गुण है इसछ्यि गुणीरूप आत्मके प्रहणसे ही उसके गुणोका भी ग्रहण हो 
जाता है इचि शको अठ्ग ग्रहण करना नैयायिकोकी मूल हे । अन अवयव बताये जति 
है-तिल्ा, देतु, उदाहरण, उपनय, ओर निगमन ये पोच अवयव है । इनमे साध्य अर्को 
चताना प्रतिज्ञा है जेते जब्द मित्य हे यह्‌ कहना थवा शब्द्‌ अनित्य है यह कहना परति 
ह । प्रत्त रहए अर्क जो बोध करता दै उरे हेत्‌ कहते है जेते अन्द जनि है 
क्योकि वह उत्पत्ति धर्मवाटा है । यहां उत्ति धर्मवाला कहना देतु रै । साध्यकी सद्राती 
अथवा विशद्शताको लेकर दन्त देना उदाहरण है, जेषि“ घट › । यह उदाहरण ह । 
वैन्ये उदाहरण यह है-जेतेकि-जो अनित्य नहौ होता है बह उत्त्तिवाख नही होता है भे 
आकाश। यह वैसा है या वैसा नही है इसप्रकार पक्षम सैको रखना उपनय हे । जेसे र्द 
अनित है क्योकि वह्‌ कृतक (किया हुजा) है, जैसे घट, उसीतरह यहमी है । अथवा अनि 
न हेनेपर कृतक भी नहीं हो सकता रै जेते आका अनित्य न होनेके कारण कृतक भी नह 
है परन्तु जव्द एेसा नहीं है, इसको ठपनय कहते है । प्रतिज्ञा जर देवको पिः दुहराकर 
कहना निगमन है जैसेकिः-कृतक होनेके कारण शब्द्‌ अनित्य है । ये पोच अवयव यदि र्द 
मात्र है तो ब्द पौदरखिकिं है सौर ॒पुद्रलोका जीये प्रहणे ही ग्रहण हो जाता, दै इस- 
ल्यि उन जलम पदार्थं माननेकी कोई मावद्यकता नहौ है । यदि शव्द्जनित जानको पोच 
अवयव कटौ तो वह जीवकां गुण है इसच्यि जौवके प्रहणसे द्री उसका भी ग्रहण दहो जाता हे। 
यदि ज्ञानके प्यक भेदोफो अला अदा पदारथ माना जाय तव तो पदा बहुत हो जायन कर्यो 


६।८्॥ शलसवसं ठ गन ९४९ 
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वहुत्थ स्याद्‌, अनेकप्रकारत्वाउक्ञानविकेपाणामिति । संश्यादूर्वं भवितम्यताप्रलययः 
सदथेपर्यालो एत्मकस्तकंः, यथा भवित्तव्यमन्न स्थाणुना पुरुषेण वेति, अयमपि 
ज्ञानविशेष एव, न च ज्ञानविोषाणा ज्ञातुरभिन्नानां पृथक पदाथेपरिकस्पनं समलु- 
जानते विद्वांसः । संन्नयतकभ्यामुत्तरकारभावी निश्चयात्मकः प्रत्ययो निणेयः, 
मपि प्राग्वन्न ज्ञानादतिरिच्यते, किश्च-अस्य निश्चयास्मकतया स्षादिप्रमाणा- 
न्तभां पृथम्‌ निर्देशे न्याय्य इति । तिस्रः कथाः-वादो जद्पो वितण्डा चेति, 
त्र प्रमाणतकसाघनोपारम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्चप्रतिपक्ष- 
[9 १. ष ९ 

परिग्रद्ये वादः, स च तच्वक्ञानाश शिप्याचायैयोभेवति, स टव विजिगीपुणा सार्धं 
जातिनिग्रहस्थानसाघनोपारस्भो जरपः, स पव प्रतिपक्चस्थापनादीनो वितण्डेति, 
तत्रासां तिखणामपि कथानां सेद्‌ प्व नोपपद्यते, यतस्तत्वचिन्तायां तच्वनिर्णया 
वादो विधेयो, न छरुजदपादिना तच्वावगमः कठँ पायते, उलादिकं हि परस्वञ- 
नाथैमुपन्यस्यते, न च तेन तच्वावगतिः इति सत्यपि सेदे नेवासां पदा्थैता, यतो 
यदेव परमाथतो व्॑ुचरयां वस्त्वस्ति तदेव परमाथेतयाऽस्युपगन्तं युकम्‌, 





तानक मेद अनेक प्रकारके होते है ! संय होनेके पश्यात्‌ फिसी पदार्थके होनेकी संभावना करना 
तकं है वह्‌ तर्वं सत्‌ अर्थका पर्याोचन स्वरूप है । जैसे कियो स्थाणु अथवा पुरुष होना 
संभव है । परन्तु यह तर्क मी एक प्रकारका ज्ञान दी है अत ज्ञातसि अभिन ज्ञानके मेदोंको 
अलग पदार्थे मानना विदान्‌ पसन्द नहौ करते है । संशय ओर तकंके पश्रात्‌ होनेवा जो 
निश्वयात्मक ज्ञान दै उपे निर्णय कहते है यह भी पहखेके समान ही ज्ञानसे भिन्न नहीं है तथा 
यह्‌ निर्णय निश्वयरूप है इसल्यि प्रत्यक्षादि प्रमाणोमे ही अन्तर्भूत हो जाता है अत इसे 
सलग पदार्थं कहना ठीक नही है । तथा कथाये तीन प्रकारकी होती है वाद, जल्पं ओर्‌ वितण्डा । 
इनमे प्रमाण ओर तर्वके द्वारा अर्हा अपने पक्षका साधन ओर प्रतिवादी पक्का खण्डन किया 
जाता है तथा सिद्धान्तसे अविरुद्र ओर पोच अवयवे युक्त जो पश्च जर प्रतिपक्षको स्वीकार 
करना रे वह्‌ वाद है । यह वाद जिष्य ओर आचा््यैमे तच्च अर्थका निर्णय करनेके ल्यि होता 
है ! वही यदि प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छसे छठ जाति ओर्‌ निग्रहस्थानके दारा जपने 
पक्षका साधन ओर परपक्षका खण्डनके सहित हो तो जल्प कहता है ! वही प्रतिपक्षकी 
स्थापना से हीन होनेपर वितण्डा कहता है । ( अव जैनाचा््य कहते है कि- ) इन तीन 
फथा्मोका मेद्‌ हो ही नही सकता है क्योकि तत्के विचारक प्रसद्धमे तत्का निर्णय करनेके 
स्यि वाद करना चाहिये पस्तु छट ओर्‌ जल्प आदिसे तका निणैय नही होता है वे तो 
दूसरेको ठगनेके दिये प्रयुक्त किये जति है उनसे तका ज्ञान नही होता है । यदि इनमे भेद 
दोतोभीये पदार्थं नही है कर्योकि-जो वस्तुत पदार्थरूपसे वस्तु है उसीको वस्तु मानना 
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वादस्तु पुर्षेच्छावरोन भवन्तोऽनियता वरन्ते ( तत्‌) न तेषां पदाथैतेति, किथ- 
पुरस्षेच्छायुविधायिनो वादाः ङुक्छुरखवकादिष्वपि पश्चप्रतिपक्चपरिग्रहेण भवन्त्य 
स्तेषामपि तच्छधराप्तिः स्यान्न चेतदिष्यत इति । असिद्धानेकान्तिकविसद्धा हेत्वा- 
भासाः, हेतुवदाभासन्त इति हेत्वाभासाः, तत्न सम्थभ्चेतूनामपि न तच्वन्यवस्थितिः 
कि पुनस्तदाभासानां १ तथादि-दइह यन्नियतं वस्त्वस्ति तदेव तत्वं भवितुमहतिः 
हेतवस्त॒ कचिद्वस्नि साध्ये हेतवः कचिदहेतव शर्या तास्त इति । अथ “छलम्‌ 
अथेविधातोऽथविकल्पोपपच्येति, तत्राविक्षेषे विवक्षितेऽभिदहिते वक्तरभिप्राया- 
दर्थान्तर्कल्पना वाक्‌, यथा नवकम्बलोऽय देवदत्तः, अच्च कम्बलो- 
ऽस्येति वक्तुरभिप्रष्यो विध्रहे च विशेषो न समासे, तच्रा्यं छलखवादी नच कम्बला 
अस्येत्येतदद्धवताऽभिहितमिति कत्पयति, न चायं तथेत्येवं प्रतिषेधयत्ति, तत 
भिव्यस्दथाभिधानं, तयदि छे न तर्हि तच्वं, त्वं चेच्च तर्हिं छठ, परमाधरूप 


चाहिये वाद तो पुरुषके इच्छाधीन होनेके कारण नियत नही हे इसचछियि वह पदाथ नही है। 
तथा वाद पुरुषकी इच्छानुसार होता है वह मूर्गा जौर लावक पक्षी आदिमे भी पक्ष ओर 
परतिपक्षको ठेकर होता है इसख्यि वह भी पदार्थरूपसे माना जाना चाहिये पस्तु यहं तुमको 
इट नदी हे। 

असिद्र, अनैकान्तिक ओर्‌ विरुद ये तीन हेत्वामास है ( यह नैयायिक कहते दै ) जो 
हेते समान प्रतीत होते है ये देत्वाभास कहते है । (यहां जेनाचा्यै कहते दै कि-) जो 
सम्यक्‌ देतु है वह मी त्व नही दै फिर हेत्वामास कैसे तत हो सकते है ४ । जो वस्तु मिवत 
है वही त्रूप हो सकती है परतु देतु किमी साध्य वस्ुके परति देत्‌ होता दै जीर किरि 
प्रति मेतु दो जाता है इसल्यि वह नियत नही हे । 


अव छट वतटति है-अर्थका मेदं हो सकनेसे वार्दीकि वचनकी हव्या करना यानी उसका 
अथे बदल देना छट है ! जहाँ व्तने किसी दूसरे अभिप्रायसे जब्दका प्रयोग किया हे वरी 
उसके अम्प्रेत अर्थते भिन अर्थकरी कल्पना करना वाकृख्छ हे । जेसे वादीने का कि 
« नवकम्बो देवदत्त ” अर्थात्‌ नया कम्बला देवदत्त हे । यहा वादीकि अभिप्राये अनुसार 
“नव. कम्बछोऽप्यः यह्‌ विग्रह है क्योकि विग्रहम ही यहां मेद है समासे मरही हे । यहो 
छल्वादी कन्पना करता है कि-देवदत्तके पास नौ कम्बर है यह आपने का हे परतु देवदतके 
पास नौ कम्बल नह है इसलिये आपका कथन अयुक्त है | 

दूस विषयमे जेनाचा््य कहते है कि-जो बात नही है उसे कटना छट दै अत. यदि 
वट्‌ छट है तो तच्च न्ह दो सकता दै ओर यदि तख है तो वह॒ च्छ नर्द दो सकता दै 
क्योकि वह सत्य है दसल्यि छठ तच्च है यह कथन परस्पर विरुद हे । 


_ दश्च वसरणाध्ययनम्‌ १४७३ 





~~~ 


त्वात्तखस्येति, तदेव छं तत्वमिव्यतिरिक्ता वाचोयुक्तिः । दूषणाभासास्तु जा :, 
सम्यगदूषणस्यापि न तस्वन्यवस्थित्तिः, अनियतत्वात्‌, अनियतस्व च यदेवे- 
कर्मिन्‌ सम्यगरदषणं तदेवास्य दृषणाभासे, पुरुपश्यक्त्यपेक्षत्वाच दुषणदूषणा- 
भासन्यवस्थितेरनियतत्वमिति कुतः पुनदूषणाभासरूपाणां जातीनाम्‌ ? अवास्त- 
्वात्तासामिति । बाद्काले वादो प्रतिवादी चा येन निगद्यते तच्िग्रह स्थानं, तच्च 
वादिनोऽसाघनाङ्गवचन परतिवादिनस्तदो(शच तत्तदो)षो्धावनं विददाय यदन्यद्भि 
घीयते नेयायिकेस्तत्परखापमाअमिति, तच प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोध 
इत्यादिकम्‌ , पतच विचार्यमाणं न निग्रहस्थानं भवितुमदति, भवदपि च पुरुष- 
स्यैवापराधे कर्तुमरं, न स्वेतत्तखं भवितुमर्हति, वक्तृगुणदोषो हि पराथैऽनुमाने 
ऽधिक्रियते न तु त्वमिति, तदेवं न नैयायिकोक्तं तत्व तत्वेनाध्रयितुं युज्यते 
तस्योक्तनीत्या सदोषत्वादिति ॥ नापि वेकेपिकोक्तं तत्वमिति, तथादि-द्रव्यगुण- 
क्ससामान्यविशेषसमवायास्तच्वमिति, तत्र पृथिव्यततेजोचायुराकाश्चं कारो दिगास्मा 
मन इति द्रष्याणि, तद्‌ पृथित्यपूतेजोवायूनां परथग््रन्यत्वमनुपपर्ने, तथादि- 





जो दोपका आमास है उसे 'जाति' कहते दै । जनाचास्यै कहते है कि-जो सचा दूषण 
ह वह भी तत्व नरह ह क्योकि वह नियत नदौ है । कारण यह है कि जे एक स्थानम सम्यक्‌ 
दूषण हे वही दूसरे स्थानम दूपणामास है । दूषण ओर दूपणामासकी म्यवस्था पुरक राक्तिके 
आधीन है इसि वह नियत्‌ नी होनेके कारण तच नही है फिर दूपगामास रूप जति कैसे 
तख हो सकता है क्योकि वह वस्तुतः है ही नही । वादके समय वादी या प्रतिवादी जिसके 
दारा पक्रड छ्य जति है उसे निम्रहस्थान कहते है । जसे वादी यदि अपने साध्य अर्थक 
सिद्ध न करनेवाठे अथको वतावे ओर प्रतिवादी उसके दोपको पकड्टे तो वादी पकड़ द्या 
जाता है इसल्यि यही एकं निग्रहस्थान है इसके सिवाय जो नैयायिकेनि दूसरी वातं कहौ है 
वे सव प्रलाप मात्र है, जैसे कि प्रतिन्नाटानि, प्रतिजान्तर ओर प्रतिज्ञाविरोध इत्यादि । परन्तु 
विचार्‌ करनेपर यह निग्रहस्थान नही हौ सकता हे यदि हो तो भमी यह्‌ पुरुपकाही अपराध हे 
परन्तु तत्व नही हो सकता दै क्योकि परार्थानुमानमे वक्तके गुण जर दोरपोका निरूपण 
होता है तत्का निरूपण नही होता हे इसच्यि नैयायिकोका कट्‌ हआ तच्च, तत्वरूपसे स्वीकार 
करने योग्य न्ह ह । 


इसीतरह चेरोधिर्कोका कहा हुमा तरव भी तच्वरुपसे स्वीकार करने योग्य नदौ है । जै 
कि-वे कहते हे-रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विरो आर समवाय तत्व है । इनमें प्रथिवी, 
जल, तेज, वायु, का, कार, विदा ओर आत्मा ये नो द्रव्य है । इनमे प्रथिवी ज तेज 
मोर्‌ वायुको अरग अलग पदाथ मानना वैरेपिकोका ठीक नह है क्योकरि-ेही परमाण प्रयोग 
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त छव परमाणवः प्रयोगविखसखाभ्यां प्रथिव्यादित्वेन परिणमन्तोऽपि न स्वकीयं 
द्रव्यत्वं त्यजस्ति, न चावस्थासेदेन द्रवग्यसेदो युक्तः, अतिप्रसङ्गादिति । आकाश्च- 
कालयोश्च भिरपि दभ्यत्वमभ्युपगतमेव, दिश्चस्त्वाकाश्ाव मृताया अलुपपन्नं 
पथग््रग्य्वमति दोषादेव, आत्मनश्च स्वश्शरीरमाचव्यापिन उपयोगलक्चषणस्या- 
भ्युपगतमेव द्रव्यत्वमिति, सश्च पुद्रटविरोषतया पुद्रलद्रव्येःऽन्त्माव इति [पर 
माणुवत्‌ ]; भावमन जीवशुणत्वादात्मन्यन्तर्भाव इति । यदपि तेरभिधीयते, 
यथा पृरि शरीत्वयोगात्पुरि ¶ीति, तदपि स्वप्रक्रियामा्रमेव, यतो न हि पृथिव्या; 
पृथग्भूतं पृथिवीत्वमपि येन तदयोगा्पृथिवी भवेद्‌; अपितु सचैमपि यदस्ति 
तत्सामान्यविकेषात्सकं नरसिहाकारमुभयस्वभावमिति, तथा चोक्तम्‌-“नान्वयः स 
हि मेदत्वान्न मेदोऽन्वथचृच्तितः। सद्धेदद्वयसंसभैघत्तिजा (जा) व्यन्तरं : ॥१॥५ 
तथा-“न नरः सिदरूपत्वान्न सिंहो नररूपतः । शब्दविज्ञानकार्याणां, सेदाजञात्यन्तरं 
दि सः ॥९॥; इत्यादि ¦ अथ रूपरसगन्धस्पशा रूपिद्रव्यवृत्तविशेषयुणाः, तथा 
सङ्धयापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरते इत्येते सामान्यगुणाः स्वैः 
(बनावर) ओर विल्लसा (कुदरती संयोगसे परथिवी आद्रि रूपोमे परिणत होते है इसच्यि वे 
अपने द्रव्यप्को नह छोडते है । अवस्थामेद होनेसे दरव्यका भे माननेसे अतिप्रसङ्ग होगा । 
माकाश जर कालको तो हम जेनेनिभी द्रव्य माना है । दिशा आक्ाराका अवयव है इस्यि 
वह्‌ भी ल्म द्रव्य नही कही जा सकती है क्योकि फेसा कहनेसे अतिप्रसङ्ग होगा । आत्मा, 
जोकि गरीरमात्रव्थापी सौर उपयोगसवभाव है उसको तो हम जैनोने मी दन्य माना है । तथा 
मन पुद्र विरोप है इसलिये पृद्रल दरव्यम उसका अन्तमौव समञ्चना चाहिये ] भावमन जीवका 
गुण है इसि उसका आत्मामं अन्त्माब है ! तथा धैरोषिकमतवारे जो यह कहते है कि 
पृरथिवीत्य रूप धर्मके योगसे प्रथिवी है इयादि, वह भी अपने शासक व्याल्यामात्र है क्योकि 
पृथिवीसे भिन पृथिवीव नामका कोई दूसरा पदार्थ नही है जिसके योगसे परथिवी रव्य बनेगी । 
विन्तु जगत्‌ मे जो कुछ पदारथ देखा जाता है वट्‌ समी सामान्य ओर विशेष उमयस्वरूप हे । 
जसे नरसिहका आकार उभयस्वरूप है इसीतरह ससारके समस्त पदार्थं॑सामात्य ओर विरोष 
उभयस्वरूप है । अतएव जेनाचा्येनि कहा हे कि--' नान्वय ` ! अर्थात्‌ घटका मद्रके साथ 
एकान्त अभेद नदौ ह्‌ क्योकि इनमे मेद स्पष्ट प्रतीत होता है तथा एकान्त मेद मी 
नही है क्योकि घरमे मिदर वर्तमान है अतः मद्रके साथ कथंचित्‌ भेद ओर 
कथश्चित्‌ भेद रखनेवादा घट एक दूसरी जातिका पदार्थं है । तथा नर्‌ नर्हौ है क्योकि 
उसमे सिंहका रूप भी मौजूद है ओर वह सिह भी नहा है क्योकि उसमे नरकामी रूप 
हे अत अब्द, विज्ञान ओर काव्येक्रि भेद दोनेसे नरह एक भिन जातवा पदार्थ 
दे। वेभेषिकरो मत दह कि-“रूप, रस, गन्ध, स्पशौ, रूपी द्रन्यमे रहते है इसव्यिये रूपी द्रव्यके 
विदोप गुण ह तथा संल्या परिमाण, प्रथक््व, संयोग विभाग ओर्‌ परत्व तथा अपर्य ये सामा- 
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इट च रक्ताख्यः को गुणो ? यत्‌ सद्भावात्‌ , कतस््वं तद्‌ द्रव्यं यत्र' शब्दनिवेशो 
येन भावप्रत्ययः स्यादिति १ । किमिदानीं रक्तस्य भावो रक्तत्वमिति न भवितर्व्यै 
भवितन्यसुपचारेण) तथादि-रक्त इत्येतद्‌ द्रभ्यत्ेनो यै तस्य "सामान्यं भावं इति 
रक्तव्वमिति, न चोपचारस्त्वचिन्तायामुपयुज्यते, शब्दसिद्धा्ैव तस्थ ताथ 
त्वादिति । शन्द्श्वाकादास्य गुणं न भवति, तस्य पौदलिकंत्वाद्‌, आकारस्य 
चामूतैत्वादिति । शेषं तु भरक्रियामाने न साघनदूषणयोरङम्‌ । क्रियाऽपि दव्य 
समवायिनी शुणवल्परुथगा्यितुं न युक्तेति । अथ सामान्यं, तदुद्धिधा-परमपरं च; 

„ परं महासत्ताख्य द्रव्यादिपदाथेभ्यापि, तथाचोक्तम्‌-“सदिति यतो द्रव्यथुर्णः 
कमसु सां सत्ताः? अपरं च इव्यत्वगुणत्वकमेत्वाः ˆ, त न स्मदा्वत्तायाः 
प्रथक्पदार्थता युज्यते, स्तस्यां थः सदिति प्रत्ययः स किमपरलत्तानिषन्धन 





यदि जूदा है ते। वह कौन है जिसके होनेसे घट शब्दसे भाव प्रत्यय होता है तथा वह द्रव्ये 
उस गुणसे अतिरिक्त कौन है जिसमे घट अब्दका प्रयोग होता है 2 उत्तर यही हो 
सकता हे कि इनदोनमे एकोन्त मेद नँ है) (अत उच्यसे गुणोको पृथक्‌ परहण करना अयुक्त 
है) यहां. ङ्ध होती है कि यदि स्यु द्रव्ये मिनन नहँ है तो क्या “तस्य मावो रव्य" 
यहं प्रयोग न होना चहिये समाधान यंह है फि अवश्य होना चाहिये. परन्तु उपचार (आरोप) 
से होना चाष्िये, जेसेकि र्तकोही द्रम्य मानकर उसके भाव अर्थम त्व प्रघ्यय करके रतषव पद्‌ 
वनना चाहिये परन्तु उपचार (आरोप) त्वके विचारका उपयोगी नहं है विन्तु. राब्दका साधन 
मात्र ही उसका फल है । तथा शब्द भी आकाराका गुण हो ही नही सकता क्योकि वह पौद- 
लिक है ओर आकाश अमूर है । वेरोषिकोके कटे हुए शेष पदार्थं तो उनके शालरकौ व्यालय 
मात्र है इसच्यि घे किसी जके साधकं या दूषक नही है । तथा द्यम रहनेवारी करियाम 
गुणके समान ही सरग न माननी चाहिये । अव सामान्य वताया जाता है-येदोषिक कहते दै 
कि-सामान्य दो प्रकारका है एकं परसामान्य ओर दूसरा अपरसामान्य । इनमें द्रव्यगुण ओः 
कर्ममे व्याप रहनेवारी महासत्ताको वे परसामान्य कहते है जैसेकि--उनका वचन है-“सदिति 
यतो व्यगुणकमैखु सा सत्ता" रथात्‌ द्भ्य, गुण र कर्म सत्‌ यह प्रतीति होती है इसलिये 
इनमे रहनेवारी सत्ता जाती है । तथा द्रव्य, गुणत्व जौर कर्मत्व रूप जाति अपर जाति है । 

यहां जेनाचाण्यै कहते है कि-महासत्ताक ख पदाथ मानना ठीक नहँ है क्योकि-उप 

सामे जो सत्‌ निकी प्रतीति होती है व्ह किसी दूसरी वस्तुके ठेनेसे होती 

है अथवा स्वत होती है । यदि कहोकि दूसरी वस्तुक होनेसे उसमे सतूकी प्रतीति 


[न 


टोती है तो पिर उस दूसरी वस्तुमे भी किसी तीसरी वस्तुक नेते सतकी प्रतीति 


१ सपम्रानम्न्सागो माव" । २ गणश चनाश्---त- 1) चा 7} । 
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उत स्वत एव ?, तत्‌ यद्यपरसत्तानिवन्धनस्तचाप्ययमनेव विकर्पोऽतोऽनवस्था, जथ 
स्वत एव ततस्तदवद्‌ द्वव्यादिष्वपि स्वत सत्प्रलययो भविष्यतीति 'किमपरः- 
सत्ताऽजागलस्तनकरपया विकल्पितया ?, किञ्च द्रव्यादीनां कि सतां सत्तया सलपरत्यय 
उत्तासतां % तत्‌ यदि सतां स्वत एव सत्परत्ययो भविप्यति कि तया ? असत्पक्ष 
तु शशविपाणादिष्वपि सत्तायोगात्सस्पत्ययः स्यादिति, तथा चोक्तम्‌-““स्वतोऽर्थाः 
सन्तु सत्तावत्सक्तया कि सदार पम्‌ ?। असदात्मसु नेषा स्यात्सर्वैथाऽतिभ्रसङ्गतः 
॥१॥ इत्यादि ! एतदेव दुषणमपरसामान्येऽप्यायोज्य, तुस्ययोगक्षेमत्वात्‌ । किञ्च 
अस्माभिरपि सामान्यविशेषरूपत्वादस्तुनः कथञ्चित्तदिष्यत प्वेति, तस्य च 
कथञ्चित्तद्न्यतिरेकाद्‌ द्रध्यम्रहणेनैव भ्रहणमिति । अथ विशेषा") ते चात्यन्तन्या- 
चत्िवुद्धिद्ेतुसवेन परेयश्रीयन्ते, तत्रेदं चिन्त्यते-या तेषु विशेषवुद्धिः खा नापर- 
होनी चाहिये तथा उस तीसरी वस्तुमे चौथी वस्तुक होनेसे सत्की प्रतीति होनी चाहिये इस- 
प्रकार अनवस्था दोष आता है ! यदि कहो कि महासत्तामे स्वत. सत्‌ होनेकी प्रतीति होती रै 
दूसरी वस्तुके होनेसे नही तो फिर इसीतरह द्रव्यादि भी स्वयमेव सत्ताकी प्रतीति होगी फिर 
वकरीके गछेके स्तनके समान व्यर्थं एक दूसरी सत्ताकी कन्पना करनेकी क्या आवश्यकता रै * । 
तथा द्रव्यादि पदार्थाको सत्‌ मानकर उनमें सत्ताके योगसे तुम सत्‌ की प्रतीति मानते हो जगा 
असत्‌ मानकर £ | यदि सत्‌ मानकर कटो तव तो स्वयमेव सत्‌ कौ प्रतीति होगी पिर रासा) 
क्या आवश्यकता दै ८ । ओर्‌ यदि द्रव्यादिको असत्‌ मानकर उनमे सत्तके योगते रातः) 1५५ 
कहो तव तो यराविपाण आदिमे भी सत्ताके योगसे सत्की प्रतीति होनी चाये । जता 
विदानीने कहा दै कि“ स्वतोऽ्थौ सन्तु " अर्थात्‌ पदार्थं स्वयमेव सत्‌ हे इसयिये दाप्ारप 
पदार्थौको सत्ताकी क्या आवदयकता है । जो पदाथ मसत्‌ है उनमे सत्ता मानी गह सापौ 
क्योकि शशाविपाण जादि अतिप्रसन्न होता ह । महासत्तके पक्षम जो दृष्ण दयि गये 
वे ही दूषण ऊपरसामान्य (व्यत्य आदिम सी देना चाहिये क्योकि इन दोन) रीति पुष 
हे । दूसरी बात यह्‌ हे कि~वस्तु सामान्य ओर विरोष उभय स्वरूप है दसचिये हगभी फण. 
चित्‌ सामान्यको स्वीकार करते है । परन्तु वह सामान्य कथचित्‌ यसे अमिन र इसलिये 
द्रभ्यके ग्रहणे उत्तका मी प्रहरण हो जाता है अत. उसे अलग पदाथ माननेकी जग्यकता 
नही दहै । जव विप बताये जाति है-वैरोषिक विशेष नामका एक पदाथ मानते है पे फहूते 
है वि-दरव्याद्विम विदोप नामके पदाथके कारणही इतर पदार्थौ उराफी त्य्ट्ति होती ३ । 
इस व्रिषयमे यह्‌ विचार किया जाता है किं उन विशेपोमे जो वरिरोप घुण होती है बह 
किसके कारण्से होती ै 2 उनम भी दुसरा विरेप रहता है सह गुण नौ कह सक्ते 
क्योकि एेसा कहने अनवस्था होगी इसख्यि जसे दृररे निरेके यिना भी विरेपोमे 
विष वुद्धि होती है इसी तरह द्रव्यादि भी होगी फिर ल्यादति अतिरिक्त वि्ेष 


~~ ~~~ 





~~ ~~~ ~~~ 


१ द्रम्यादिसिनया । 
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विरेषहेतुका ऽऽश्रयितन्या, अनवस्थाभयात्‌, . त; समाश्रयणे च तद्वदू द्रव्याः 
दिष्वपि विशेषबुद्धिः स्यार्कि इव्यादिव्यतिरिक्तैर्विरेषेरिति ° दब्याव्यतिरिकास्तु 
विशेषा अस्माभिरप्याश्रीयन्ते, स्वैस्य सामान्यविशेषारमकत्वादिति । 'पतच्तु भरकर 
यामा, तद्यथा-नित्यद्रव्यचत्तयोऽन्त्या विरोषाः, नित्यद्वस्याणि च चतुर्विधाः परः 
म॒ ओ मुक्ताव्मानो भुक्त खि च; ति नि्युक्तिकत्वादपकर्णयितन्यमिति । सम 
स्त॒-अयुतसिद्धानामाघाराघेयभूतानां य इद प्रत्ययदेतुः स समवाय इत्युच्यते 
असावपि निव्यश्चैकश्चाश्रीयते, तस्य च नित्यत्वात्समवायिनोऽपि नित्या भापवेरन्‌) 
तदनित्यत्वे च तस्याप्यनिस्यत्वापत्तिः, तदाधार रूपत्वात्तस्य) तदेकत्वाच्च सवेषां 
समवायिनादे कत्वापत्तिः, तस्य चनेकत्वमिति । किञ्च-अयं समवायः संवन्धः, 
तस्य च द्वष्ठत्वाद्‌ भ्युतलिद्धत्वमेघ दण्डदण्डिनोरिव; वीरणानां च॒ परोर्पत्तौ 
<पतया विनाशः रूपतयोत्पत्तिरन्वयरूपतया व्यवस्थानमिति दुग्चदध्नोरि- 
त्येवं वेशषेपिकमतेऽपि न सम्यक पदार्थावस्थितिरिति ॥ साम्प्रतं खाह्नयदश्ने तव. 
निरूपणं प्रक्रम्यते-तच्र प्रृत्यात्मसंयोगात्छृश्िरपजायते, प्रकृतिश्च सस्वर्जसरत 
नामक पदाथ माननेकौ क्या मव्यकता हे 2 | द्रव्यते अमिन विरोषको तो हमभी 
मानते हे क्योकि सभी पदार्थं सामान्य ओर्‌ विशेष उभयस्वरूप ह । पैरेषिक जो यह कंते 
हे कि“ नित्य ्रन्यमे रहनेवाला ओर्‌ सवके अन्तमे रहनेवाला विरोष नामक पदार्थ है | निघ 
दव्य चार प्रकारके परमाणु, सक्तात्मा, मौर मुक्त मन ह इनमें विरोष पदार्थ रहता है इत्यादि" 
परन्तु यह्‌ बात युक्तिरहित होनेके कारण सुनने योग्य नहँ है । वररोधिकं समवाय नामक एक 
पदाथे मानते है । वे कहते ह कि परस्पर एक दूसरेको छोडकर नही रहनेवाठे मौर आघार 
एवे आधेय स्वरूप जो पदार्थ है उनमे जो “ यह यहां है ” इस प्रतीतिका कारण हे वह 
समवाय हे । उस समवायको वैशेषिक नित्य जौर एक मानते ह । परन्तु समवाय नित्य हेते 
जितने समवायी दै सभी नित्य हो जार्येगे यदि समवायियोको अनित्य कहो तो समवाय भी 
अनित्य हो जायगा क्योकि समवायका आधार समवायी ही ह । तथा समवाय एक है इस- 
खयि सभी समवायो मी एक हो जार्येगे । परन्तु यदि समवायियोको अनेकं कहो तो फिर 
समवाय भी अनेक होगा । तथा वैरेषिकेने दस समवायको सम्बन्ध माना है मौर सम्बन्ध 
दोमे रहता हं इसटिये दण्ड सौर दण्डी समान भिन्न भिन्न होनेते उसके आश्रयमूत पदारथ 
युतसिद्र॒ व्रते है अयुतसिद्ध नहीं । वीरणोका करकी उत्पत्ति होनेपर, वीरणरूपते 
नाश ओर कटल्पते उतयति होती है । जैसे दर्हमि दूध अन्वय शपे स्थित रहता हँ 
इसीतर्ट कटमे वीरण अन्वय रूपे स्थिते रहता दे इसल्यि वैशेषिक मतम मौ पदार्थो 
व्यवस्था ठक न्ह की गई डे । अवे सांत्यवादियोक तका निङूपण आरम्भ करते है- 
साल्यवादौ कहते दँ कि प्रकृति यर पुरुपके सथोगते सृष्टि उत्पन होती है । सत्य, रज, चौर 
१ ककष्यमाग । > एतनिरूपण । ३ भपरविरोषभावयोदोपात्‌ । * युग्मयोर्मित्तवेन । 


१५० श्रीसूञरृताङ्गसत्रे भाषासुवादसहिते 





भूतोर्पत्तिरिष्यते, तयथा-गन्यतन्मा्ास्पुथिवी -रसतन्माचादापः रूपतन्मा्ात्तेज 
स्परेतन्मानाद्वायुः शब्दतन्मा्ादाकाश्चमिति, साऽपि न युक्तिक्षमा, यतो यदिं 
बाह्यभूताश्चयेणेतद्भिधीयते, तद्युक्तं, तेषां सर्वदा भावात्‌, न कदाचिद्नीट्ं 

दितिङरूत्वा, अथ प्रतिररीराश्र देतदुच्यते, तच्च किरृ.त्वगस्थि ' नलक्षणा 
पृथ्वी च्छेष्माखग्‌ द॒ क्षणा आपः पक्तिलक्चणं तेजः प्राणापानलक्षणो वायुः शषि- 
रलक्षणमाकाद्ामिति, तदपि न युज्यते, यतोऽापि केषाश्िच्छरीसणां शुक्राखङ 
प्रभवोत्पत्तिः, न तन्न तन्माज्राणां "गन्धोऽपि खमुपरक््यते, *अदृष्टस्यापि कारण 
त्वकरपनेऽ तिप्रसङ्गः स्यात्‌, अण्डजोद्धिजाङरादीनामप्यन्यत 'दबोरपत्तिमवन्ती 
समुपरक्ष्यते, तदेव व्यवस्थिते प्रथा हदहङ्कासदिकोरपत्तियां सांख्यैः स्वपक्रि 
यथाऽ ऽभ्युपगम्यते 'तत्तेनियुक्तिकमेव स्वदशथनादखयेणाभ्युपगस्यत इति । आत्मन 
ञ्चाकतं भ्युपगमे कतनान्चोऽङतागमश्च स्यात्‌ बन्धमोक्षाभावश्च, निशंणत्वे -च 
ज्ञानद्न्यतापत्तिर्दितो बार्प्ररापमानचं, प्रकृतेश्चाचेतनाया आत्मां परचृत्तियुक्त 





रसतन्मनासे जल एव रूपतन्मात्रे तेज मौर स्पदीतन्मात्रासे वायु तथा श्ब्दतन्मात्रात 
आकरा उत्पन होता है” यह सांल्यवादियोका मन्तव्य युक्तियुक्त नही है क्योकि पच त्मा- 
त्राओसे यदि वाद्य पोच भूतोकी उत्पत्ति बताते हो तो ठीक नर्हौ है क्योकि बाह्यमूत सदा 
वर्तमान है कमीभी यह जगत्‌ दूसरो परहका नही था । यदि प्रतिशरीरके भूतोकौ उवपत्त 
पच तन्मात्राओसे कहो तो यहमो ठीक नही है क्योकि शरीरम जो चभ ओर हिर्योहै वे 
कठिन स्वरूप प्रथिवी है ओर श्छेष्मा, तथा रक्त द्रवरूप ज है तथा अनको पकनिधारी 
अध्रि, तेन हे तथा प्राण सौर अपान वधु है मौर शरीरमे जो छिद्र है वह आकरा दे । एर 
शरीरकी तन्मात्रामेसि उत्पत्ति भी ठीक नर्हा है क्योकि कई शारीररोकी उव्पत्ति तो शुक्र ओर 
शोणितसे होती हे इसख्यि उनमे तन्मात्राओका गन्ध भी नहा हे । जो वस्तु देखी नर्हा जाती 
है उसकोभी कारण स्वीकार करनेसे अतिप्रसङ्ग दोष होगा । तथा अण्डज, उद्विज्य ओर्‌ अङ्कुर 
आदिकी मी दूसंरेसे हौ उत्पत्ति देखी जाती हे इसल्यि सांस्यवादी जो अपनी प्रकरिथके 
अनुसार प्रधानसे महत्‌ ओर महत्से अहङ्कार इत्यादि क्रमसे सृष्टि उत्पत्ति कहते ह वह 
नियुक्तिक केवर अपने दशैनके अनुरागसे कहते है । तथा आत्माको अकर्ता माननेपर कृतनाश्च 
जओौर अक्ृताभ्यागम दोष जते है सौर बन्ध तथा मोक्षका मी अभाव होता है तथा आत्माको 
निर्ुण मानने पर्‌ वह्‌ ज्ञानरहित सिद्ध होता हे इसल्यि साष्यवादियौ का कथन केवट वाल्कके 
परापके समान निरथक ह । तथा प्रकृति अचेतन है वह आत्मके ल्य प्रवृत्ति करती है 
यह्‌ कथनी युक्ति रित दै । 

अव बोद्ध मत वतते है-वोद्धमतमे पदाथ वारह आयतन ह जैसेकि-चक्चु आदि पोच 





१ गन्ध. सवन्धदेश्चयो । २ तन्मान्रापश्क्स्य । 


दाद संमवर्सरंणाध्ययनसू १५९१ 


न~~ ^-^. ~ ~~~ ~~ 


विकटेति । अथ वोद्धमतं निरूप्यते-तच हि पदार्था द्ादश्चायतनानि, तद्यथा~ 
चश्चुरादीनि पञ्च रूपादयश्च विषयाः पञ्च छब्दायतने घर्मायतनं च, †\-सुखादयो 
द्ादश्लायतनपरिच्छेदक प्रत्यक्षातुमाने द्वे प भ्रमणे, तत्र चश्चुयदी(दिद्रव्ये)न्दर 
याण्यजीवनग्रहणेनेवोपात्तानि, भावेन्द्रियाणि तु जीवग्रहणेनेति, रूपादयश्च विषया 
अज्ीवोपाद्‌नेनोपात्ता न प्रथगुपादावन्याः, शब्दायतनं तु पौद्रटिकत्वाच्छाब्द्स्या- 
जीचग्रदणेन गीते, न च प्रतिव्यक्ति पृथक्पदाथैता युक्तिरसंगतेति, धर्मारमकं 
सुख दुःखं च यद्यसा(तासा)तोदयरूपं ने जीवगुणत्वाज्ीवेऽन्तर्भावः, अथ तत्कारणं 
कमे ततः पौद्लिकत्वादजीव इति । प्रत्यक्च च तेर्मिरविकदपकमिष्यते, तच्वानिश्चया- 
त्मकतया प्रचृत्तिनिवृत्योरनङ्मित्य एणसेव, तदप्रामाण्ये तत्पू्वैकत्वादचुमानमपीति, 
रोषस्त्वाक्षेपपरिदपयोऽस्य्र सुविचारित इति नेद न्यत इत्यनया दिश्या मीमांस- 
करोकायतमताभिदहिततच्वनिराकरणं स्वबुद्ध्या विधे, तयोरत्यन्तखोकविरुद्ध 
पदार्थानां श्रयणान्न साक्षादुपर ; छत इति । तस्मात्पारिदोष्यसिद्धा अदेदुक्ता 

वा पदार्था; सत्या. तत्परिज्ञानं च क्रियावादे हेतुः नापर्पदाथपरिक्षान- 
मिति ॥२९॥ 
इन्द्रिय, ओर रूप आदि पोच विषय भौर्‌ शब्दायतन तथा धर्मायतन । यहो सुख आदिको 
धम कहते ह । इन वारह्‌ आायतनोको निश्चय करनेवाटे प्रव्यक्त मौर अनुमान दो ही प्रमाण 
है । मव जैनाचा्यं कहते है कि इनमे चक्षुरादि इन्द्योको हमने अजीवके प्रहणप्ते प्रहण 
किया है जर्‌ भविन्दरियोको जीवक ग्रहणसे प्रहण करिया है । तथा रूपादि विषयी अजीवके 
पररणसेही गृहीत हैँ इसल्यि उन्हे भी जग ग्रहण करनेकी आवश्यकता न्ह है । तथा शब्दा- 
यतनभी शब्द, पौदगल्कि होनेसे अजीव क प्रहणसे ही गृहीत हे । अतः प्रत्येक व्यक्तिको 
अलग अलग पदार्थं मानना ठीक नही हे । धर्मरूप सुख ओर दु.ख यदि साता नौर 
ससाताके उदयरूप हे तवतो वे जीवके गुण होनेसे जीवम दी अन्तर्भूत हो जाति है यदि वह 
सुख दु.खके कारण खूप करम है तवतो पौद्गल्करि होनेसे वह अजीव है । वौद्ररोग प्रत्य- 
षको निर्विकल्पक कहते हैः इसखिये अनिश्वयदूप होनेके कारण वह प्रवृत्ति ओर निवृत्तिका 
कारण नहा है इसल्यि वह प्रमाण नदौ हो सकता है 1 इसप्रकार प्रवयक्षके अप्रमाण होने 
्रत्यक्पूर्वक अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता ह । शेष, वाति दूसरी जगह खुब पिचारी गई 
है इसच्यि यहा विस्तारौ आवक्यकता न्दौ है । इसीतरह मीमांसक भीर छोकायतिकके कटे 
हुए त्योको अपनी बुद्धिसे निराकरण करना चाहिये । मीमांसक ओर्‌ रोकायतमतवारे 
अत्यन्त छोकविरुद्र पदार्थं मानते है इसल्यि उनका साक्षात्‌ उल्छेख यहां न्ट किया गया है | 
इसप्रकार सबसे वचेहए अर्हदुक्त नव या सात पदाथ ही सप्य है इसच्यि उनको जाननाही 
क्रियावादी होनेका कारण हे परन्तु दूसरे ददीनेके पदार्थौक्तो जानना नही । २१ 

१ भानस्मिति शब्दान्तर, तस्य शब्दमयविचारात्मिकत्वात्‌ । 





^^ ^^ ^~ "^~ ^ ~ ८ ^^ ^-^^ ^^ ~^ +^ 


१५२ रीसूजङृताङ्सञे भाषा्षादसदिते 


~~~ ~~ ~~-~~~~~^-~~~~~--~“~~~-~-~ˆ~“^~^~~^~ ~“ ^~ 


दे स्वे णो, धे रते अदुर्‌ 1 । 
# †विं"णो रणाहि `खी, आया गुत्तेव॒ विसुक्े॥ 
॥२२॥ त्तिबेमि ॥ 


छाया-शब्देषु रूपेष्वसन्नमानो गन्धेषु रसेषु चाद्विषन्‌ । 
नो जीवितं नो मरणावकां्षी, आदानगु्नो वख्याद्‌ विञ॒॒इति त्रीमि 


भन्वयाथे-(सदखु सूवेखु असनमाणे) शव्द ओर रूपये भासक्त न दोता हुभा (गघेखु रे 
छदुस्समाणे) तथा गन्ध भौर रसमें देष न करता हुआ (नो जीवित णो मरणावकखी) तथा जीने 
घौर मरनेकी शच्छा न करता हआ साघु (आयाणगुत्ते) सयम से गुप्त (वख्याविसुके) भौर माया 
से रदित होकर रहे (त्तिबेमि) यदह मे कता ह्र । 


मावाथे-साधु मनोहर शब्द जर्‌ रूपमे आसक्त न हो, तथा अमनोज्ञ गन्ध जर सर्म 
देष न करे एवं वह जीने या मरनेकी इच्छा न करे किन्तु सयमसे युक्त तथा मायारहित होकर 
विचेरे यह मै कहता ह | 


सस्प्रतमध्ययना्थञुपसंजिदीषैः यश्वाद्परि फटमाद्ीयन्नाद-शाब्देषुः 
वेणुवीणादिषु श्चुतिखुखदेषु “रूपेषु चः नयनानन्दकारिषु (आसङ्मङ्क्बन गाध्यैम- 
क्वाणः, अनेन रागो गृहीतः, तथा “गन्धेषुः कुथित्तकरेवरादिषु श्सेषु चः अन्त- 
भान्ताश्नादिषु अदुष्यमाणोऽमनोक्ञेषुद्वेषमङकषन्‌ ; इदमुक्त भवति -शब्दादिष्विन्दिय- 
विषयेषु मनो्ञेतरेषु रागद्धेषाभ्यामनपदिदयमानो “जीवितम अद्य वितं नाभि- 
क्त्‌ › नापि परीषदोपसर्गैरभिद्धतो मरणमभिका्ैत्‌, यदिवा जीवितमरणयोरः 
गभिलाषी संयममनुपालयेदिति 1 तथा मोक्षार ऽऽदीयते श्यत इत्यादाने-संयम- 





रीकराथ-व शाखकार्‌ इस अध्यययनको समाप्त करने कौ इच्छा करते हुए सम्यावादको 
जाननेका फट दिखनि के च्य कहते है-कानोको आनन्द देनेवाले वेणु ओर वीणा भदिके 
रन्दोमे तथा नेतरको आनन्द देनेवछे रूपेम साधु भासक्त न हो, अर्थात्‌ उस गृद्धि न करे । 
यह कहकर रागके व्यागका उपदेश किया है । तथा सडेहुप शरीर आदिकै अमनोक्ञ गन्धोमे 
मीर अन्त प्रान्त आहार दिके अमनोक्ञ रोम साधु द्वेष न केरे । आशव यह है कि- 
च्छे ओर्‌ दुरे जो इन्दिोके विषय शब्दादि है उनमें साधु रागद्वेष न करता हुमा असंयम 
जीवनकी इच्छा न करे । तथा प्रीषह जर्‌ उपसगे पीडित होकर मरणकी इच्छा न करे । 
अथवा साधु जीवन आर्‌ मरणको इच्छारहित होफर स॑यमका पाठन करे | मोक्षार्थी पुरुप 
जिसको ग्रहण करते ह उसे आदान कहते है वह्‌ संयम दहै उसके द्वारा साघु गुप्त होकर रे । 


॥ थ दहा श्रौयाथा भ्याप्ययनं गरम्ते॥ 
सखमाक्ष स ख्यं द्वादश्षमध्ययने, तदनन्तरं ज्रयोदश्षामारभ्यते) अस्य 
मभिसंबन्धः-दइहानन्तराध्ययने परवादि गनि निरूपि ने तन्निराकरणं 

चाकारि, तच्च याथातथ्येन ति, तदिह घरि द्यते इत्यनेन संबन्धेनायातस्या- 
स्याध्ययनस्य चत्वायेदधयोगद्धाराणि न्ति, ताप्युपक्रमद्वासन्तमतोऽर्थाधिकायोऽय, 
था-शिष्यशुणदी » अन्यच न्तराध्ययनेषु घमैसमाधिमागेसमवसरणास्येषु 

यदेवितथं याथातथ्येन व्यवरि ` यच्च विपरीत वितथं तदपि लेश्चतोऽत्र प्रति 
पाद्यिष्यत इति । नामनिष्पन्ने तु निश्चपे याथातथ्यमितति नाम, तदधित्य 
निथुक्तिरूदाद- 

णामतहं ठवणतहं दव्वतहं चेव होइ भा ह। 

दव्वतर पुण जो ज सभावो होती दव्य ॥१२२॥ 

भा ह पृण नियमा णायन्व छष्विहमि भावैमि । 

अहवाऽवि माणदंस्णचरित्तपिणएण अज्छरप्पे ॥१२३॥ 

भद सुत्तं तह अत्थो चरणं चारो तहत्ति यच्च । 

संतंमि [य] पसंसाए असती पगयं दुयुखाए्‌ ॥१२४॥ 

भायरियपरंपरएण आगयै जो उ छेयबुद्धीए । 

कोवेई छेयवाई जमालिनासं स णासिहिति ॥१२५॥ 

ण करोति दुक्खमोक्खं उल्नममाणोऽवि संनमतवेघुं । 

तम्डा अनुकरिसो वस्नेअच्चो जतिजणेणं ॥१२६॥ 


समवसरण नामक वारहर्वाो अध्ययन समाप्त होलुका अव तेरह आरम्भ किया जाता है । 
इसका पूवं अध्ययनके साथर सम्बन्ध यह हे- वारे मध्ययने प्रवादियोके मत कहे गये है 
ओर उनका खण्डनभी किया गया है परन्तु वह॒ खण्डन सत्यवचनके दारा होता है यह इस 
अष्ययनमे वताया जाता हे । इस सम्बन्धे आये हुए अध्ययनके चार्‌ अनुयोगद्रार्‌ ह | उनमे 
उपक्रमे अर्थाधिकार यह है-उसमे शिप्योका गुण बताया गया हे तथा धर्म, समाधि, मा 
जर्‌ समथसरण नामक पहकेके अव्ययनामे जो वस्तु सत्य जौर यथार्थ तत्व है तथा जैनेतरोके 
जो अस्त्य आर्‌ विपरीत तस्व दै चे दोनोही सकते गह बताये जागे । नामनिष्यन निघ्न - 
पमे इस्त अच्यनका नाम यावातथ्य है । इसके विपयमे नियुक्ता कहते है- 


१५६ शरीसूजरकताइ सत्रे भाषालुवादसदिते 
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चन 
भावलक्षण") तथा कर्मोपशमेन निर्वत्त ओपश्षमिकः-कर्माचुदयदक्चण त्यथः, तथा 
क्षया र क्षाधिकः-'अप्रतिपातिक्ञानदसौनचास्मिरक्चणः) तथा क्षयादुप्चमाच्च `; 
्षयोपशचमिको -देशषोदयोपशषमलक्षणः) परिणामेन निरय्तः पारिणामिको-जीवाजीव- 
भन्यत्वादिलक्षणः; पञ्चानामपि भावानां द्विकादि्योगाननिष्पच्नः सान्निपातिक इति। 
यदिवा-^अध्यात्मनिः आन्तरं चतुधा भावतर्यं दण््यं, तदययथा-ज्ञानदरौनचारिि- 
विनयतभ्यमित्ति, ततर ज्ञानतश्यं सत्यादिकेन ज्ञानपश्चकेन यथास्वमवितथो विषयो. 
पलम्मः द्यौनतथ्य शद्धायतिचाररदितं जीवादितवश्चद्धाने चारित्रतथ्य तु तपसि 
इदश्षविधे संयमे सप्तदशविधे सम्यगनुष्ठानं, विनयतथ्यं सद्विचत्वारिशद्धदभिते 
विनये ज्ञानदनचारिितप 1स्किरूपे यथायोगमनुषठनं, क्षानादीनां तु वित्तथा- 
ऽऽसेवनेनातथ्यमिति । न च भावत्तथ्येनाधिकारः, यदिवा मावतथ्यै भ्रह्स्ता- 
रश्स्तमेदादुद्धिघा, तदिद प्रशस्तेनाधिकारं द्धयितमाह-श्यथाः येन प्रकारेण यथा 
पद्धस्या सञ्च अ्यवर्थितं तथाः तेनैव प्रकारेण “अथे व्यास्येयोऽचुष्टेयश्च, दत- 
1 
उपशमे उयत्न होता हे उते जपरामिक कहते है । अथात्‌ कर्मका उदय न होता लौपश- 
मिकंभाव हे ! एव कर्मके क्य होनिते जो आत्मक गुण प्रकट होता है ते ्षायिकमाव कके 
ह, वह गभ्रतिपाती ज्ञान दीन ओर चास्प हे । जो क्के क्य सौर उपामते उत्पत 
होता है वह कषायोपरामिके है । वह देरसे उद्य थोर देशे उपशमरूप ह । जो परिणामे 
उन होता है वह पारिणामिक भाव ड वह जीवत्य जीवव जोर भव्यव जादि है । इन 
पाचि मवेोके दो, तीन आदिक संयोगते उत्पन भाव सान्निपातिक कहता है (दौ छः 
भेदम भवि तथ्य समा जाता है) जथवा आत्मक अन्दर रहनेवालय मावतथ्य चार प्रका है, 
जेकि-ज्ञान, ददन, चारित्र, जौर॒विनयतध्य । इनमे मति आदि पांच ज्ञानक दवारा जो 
वस्तु जेसी है उपे उसीतरह सत्य समक्ना ज्ञानतध्य हे । तथा शङ्का आदि अतिचारे रहित 
जीवादि तत्वोमे वि्ास करना दरीनतध्य है । एवै वाह प्रकारके तप ओर सत्र प्रकारके 
सयमकौ भच्छीतरह क्रिया करना चास््रितध्य है | तथा वेयालीस प्रकारका विनय जो ज्ञान, 
दसन, चास्ति, तप ओर्‌ मौपचारिक रूप हैः उसकी यथायेग्य क्रिया कृरना धिनयतथ्य है । 
इन शान आदिक्रा योग्य रीतिते सेवन न कटा अतथ्य है । इनमे यहो -मावतध्यका वर्णन 
हे । थवा परशस्त जोर प्रशस्त भेदतते मावतभ्य दो प्रकारके ह उनमे ययं प्रशस्तमाव- 
तम्यक्रा अधिकार है ण्ह दिखनिके लिये निधक्तकार कहते है । जित प्रकारे जौ जिस 
रतत सूत्र बनाये गये है उप तरसे उनके अरथी व्यासा करन चाहिे ओग उसीतरहसे 
उनका अनुष्ठन कट्ना चये यह्‌ निद्यक्तिकार दिखति ह आचरण यानी क्रियाको ऋण 


५ क्ानातुगततवातन वीयि" प्रवरुपादानम्‌ । २ ज्ञनेऽ्ौ दथैने चारित्रे च तपसि विनयस्य 
वेधेयःवदिकादश भौपचारिफ सप्तमेद्पे यद्वा कमेण पयेकसरपतदगद्रादशसप्तमेदूपे । 


१५८ श्रीसूच्रकृताङ्ख्ते भाषानुनादसदिते 
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घक्ति च~न हि सूत्पिण्डक्रियाकार एव घटो निष्पद्यते, कमेगुणव्यप्देशानामयुप- 
र्मे, स द्यं छकवादीः निपुणोऽहमित्येवंचादी पण्डिताभिमानी 'जमाहिनाश्चः 
जमाहिनिदूलववत्‌ सर्वज्ञमतविकोपको ¶विनह्भधतिः ररह गयन््न्यायेन संसार 
चक्रवाके वंश्मिष्यतीति, न चाल्लौ जञानात्ति वराको यथा अयं .ठोको घटार्था 
क्रिया मृत्ल चा घर ्वोपचरति) (त्वतः) तासां च क्रियाणां क्रियाकाल- 
निष्ठाकाएलयोरेककालत्वात्‌ त्रियमाणमव टत भवति, द्यते चायं व्यवाये ठोके, 

था-अञचैव देवदत्त निर्मते कान्यज्कव्ज देवदत्तो मत इति व्यपदेशः, (खोको- 
क्त्या) तथा द्ररुणि छिद्यमाने प्रस्थकोऽये (इति) व्यपदेच्च इत्यादि । साम्पत- 
मन्यथावादिनोऽपायदनद्ारेणोपदेद्च दातुकाम आह-यो दि दुगृदीतवि्यालवद्‌- 
पाध्मातः सरबज्ञवचनेकदे श्षमप्यन्यथा व्याच स पवभूतः सन्‌ संयमतपस्सुद्यम 
कुर्वाणोऽपि च्चारीरमा एनां दुःखानामसातोद्यजनितानां मोम विनाश न केति 
आस्मगवाभ्मातमानसो, यत धवं तस्मादातोककषः-अदहमेव सिद्धान्तार्थवेदी नापरः 
कश्चित्‌ मदुल्योऽस्तीत्येवरूपोऽभिमानो “नीयः-त्याञ्यो "यतिजनेनः साघुलोकेन) 
स 
वतु कीजारहीहे उतेकी गई न कहना चाहिये किन्तुजोकीजा चुकी है उको 
फी गई कहना चाहिये क्योकि जिस समय धट बननेके लिय पृष्ठम त्रिया क 
जाती हे उप समय धट नदौ बन जाता है क्योकि उस सभय न तो उस पृण जल- 
हरण त्रिया होती है ओर न घटका वर्ुरवादि गुण होता है छलौर न उपक्र पट ह नामही 
दोता दै” इष प्रकार जो अपतेको निपुण माननेवास तथा अपनेको पण्डित समशषनेवाल 
पष सर्वके मतको दूषित करता है वह जामाछि निन्हवकी तरह नाशको प्रप्त होता है। 
वह्‌ अट यन््की तरह संसारसागरे मण करता रहेगा । वह यहं नही जानता है कि 
५यह्‌ लोक, धट वनानेके छथि जो मिष्ट सोदना बादि क्रिययि करता है उन्हं षमेदी 
आरोप करता है ! वस्सुतः विचार्‌ करने पर उन त्रियाजोका कार सर उनकी समिका 
कार एक ही है इरछ्यि किया जाता हुमा भी किया हुमा कहा जत्ता है । यह व्यवहार 
टोकरमे मी देखा जादा है जैसेकि-आज टी कान्यकुव्ज जानेके ल्य देवदत्तके निकरनेपर 
कहते द पि "देवदत्त कानयकुन्न गयां" । एवं पायी बननिके चयि ठकदी कार्ते समयी 
कहते हे कि-“यह पायरी दै" अव निक्तिकार सर्थनके मतकरो दूषित कनेवलि परपोका 
नाग होना वतते हृष उपदेश देते है-जो मनुष्य थोडीसौ विधाके धमण्डसे उत्तेजित होकर 
सर्वके यचनके अंश माकी सी अन्यथा व्याट्या करता है वह सेयम ओर तपम उम 
करता हुभा भो शारीरिक सौर मानसिक टु.खोसे क्ति नदी प्राप्त करता है । आा्मगवहे 
जिसङ़ा मन विड गया हे वह दु से मुक्त नहँ होता दै इसल्थि साघु पृष “मेही सिद्रान्त 
सर्थको जानता ह, मेरे समान दूसरा कोई पुरुष नह हे" इसप्रकार अभिमान छोड़ ठेव | 





॥ककककककक कक 


१६० श्रीसञरृताङ्सृतरे भाषाुवादसिते 
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सूत्रस्य व्याख्या प्रतन्यते-यथातथाभावो याथातथ्यं -तच्वं परमार्थः, तच्च परमार्थ 
चिन्तायां सम्यगज्ञानादिकं, तदेव दरोयति-श्ञानधरकारमित्ति प्रकारशबव्द्‌ आर्थ, 
आदिग्रहणाच सम्यण्दरै रिते ग्रदयेते, तत्र॒ सभ्यग्द्रनम्‌-अौ पहामिकश्षायिक- 
छ्ायोपश्चमिकं गद्यते, चारिजं तु चतसमितिकषायाणां चारणर्चणनिप्रहादिकं 
गद्यते, एतत्खम्यग्ञानादिकं "पुरुषस्यः जन्तोर्यज्ञातम्‌-उत्पन्न तदं श्रवेदयिष्यामिः 
कथयिष्यामि; तु्छष्दो चिक्ञेपणे, वितथाचारिणस्तरोषांश्चाविमावयिष्याभि, नाना- 
प्रकारः चा विचित्र पुरुषस्य स्वभावम्‌-उच्ावचं प्रश्स्ताप्रशस्तरूपं प्रवेदयिष्यामि। 
नानाप्रकारं स्वभाव फलं च पश्चार्घन दसैयति-खतःः सत्पुरुषस्य शोभनस्य सद्‌- 
चुष्टायिनः सम्यण्द््यनज्ञानचारिजवतो भ्धक्षः श्रुतचारिघ्राख्यं दुभेतिगसमनधरणरक्चणं 
चा तथा शीलम्‌? उघुक्तविहारित्वं तथा श्वास्ति" निष्रंतिमरोेषकर्ेक्षयलक्षणां करि 
रुसामि पात्ति भ्रादुष्करिष्ये प्रकटयिष्यामि यथावद्‌ उद्धाबयिष्यामि, [अन्थात्र. 
७०००] तथा “असतः अखोभनस्य परतीर्थिकस्य गृहस्थस्य वा पाश्वैस्थादेर्वा, 
ब्दस्य मघर्स-पापं तथा “अशीर कुत्सितशीलमश्चान्ति च-अनिर्वाणरूपां 
संखति पादुर्मावयिष्यामीति 1 अत्र च सतो धर्म शीरं शान्ति च प्रादुष्करिष्यामि, 
असखतश्चाघममश्ीखमश्यास्ति चेत्येव पद्‌ ना योजनीया, अदुपात्तस्य [च] चशब्दे- 
नाक्षेपो द्धष्म्य इति ॥९॥ 
इस सूत्रकी व्या्या कौ जाती है-सच्चे तत्वको याथात्य कहते है अर्थात्‌ जो प्रमथे है वह 
याथातध्य हे । वह॒ विचार करनेपर सम्यगजञान आदि हे, उसीको सालकार दिखते है "ज्ञानप्रकारम्‌ ' 
यहां प्रकार शब्द आयक है ! आदि ग्रहणसे सम्यग्दशैन जर चारित्र छ्यि जते दँ । उनमें 
सम्यग्दरोन, ओपरामिकः क्षायिक ओर क्षायोपसामिक रप ल्यि जाते है ओर चारित्र, तका धारण 
समितिका रक्षण, ओर्‌ कषायोका निग्रह रूप टिया जाता है } ये सम्यगृज्ञान आदि जो जीवको 
उपन्न होति हैँ सो मै वत्ताजगा । यह तु शब्द विरोषणार्थक है शसल्यि विपरीत आचार करनेवलि 
पुरुषेके दोषोको भी प्रकट करूंगा । पुरुषोका स्वभाव नानाप्रकारका यानी विचित्र होता 
वह्‌ प्रशस्त तथा अप्रसस्त दोनी प्रकारका होता है उसे भी भ बताऊगा । पुरुषेके स्वभाव 
ओर फल नाना प्रकारके हेति ई यह इस गाथाके उत्तराधतसे वताते है-जो पुरुष सजन हे 
अर्थात्‌ शोमन अनुष्ठान करता है मोर्‌ ज्ञान दशन तथा चारित्रसे युक्त है उसका जो दुर्गतिम 
जनेसे रोकनेवाख श्रुत ओर चासति खूप धर्म है तथा वह जो योग्य रीत्तिते विहार करनेमे 
तत्परता रखता रै एवं उते जो समस्त कर्मोका छ्य स्वरूप शान्ति प्राप्त होती दै सोमे 
आपक्रो बताऊगा । एवं जो पुरुष असत्‌ यानी अशोमन है वे परतीर्था, गृहस्थ तथा पाशस्य 
जादि ह उनके अधर्मं यानी पाप, कुरील ओर ससारश्रमणरूप अशान्तिको प्रकट कशा । 
यहां “सजन पुरुषे धरम, शीट, ओर शान्तिको प्रकर करूगा अर भसजनकि सधम, 
अशीठ, ओर अशान्तिको प्रकट करूगा" इसप्रकार पदकी योजना करनी चाहिये । इस गाथा 
मे जो चात नही कही दै उसका च शब्दसे आक्षेप समज्ञना चाये | १ 


१६२ श्रीसूचरृताङ्गसञ्े भाषायुवादसदिते 











परिग्रहान्मोक्षमार्ममाविर्भावयति, व सरवज्ञोक्तमथरदधानाः श्रद्धानं कुैन्तोऽप्यपरे 

धरतिसंहननदुवैरतया यथाऽऽरोपित स्यमभारं बोदुमसमर्थाः क्चिद्धिपीदन्तोऽ- 

परेणाचार्यादिना बस्सकतया चोदिताः सन्तस्तं (शास्तारम्‌? अनुशासितारं चोदकं 

पुरुषं वदन्ति ककंडोः निष्टुरं प्रतीपं चोदयन्तीति ॥२॥ 

सर्वज्ञ नही हो सकता एेसा कहते हुए वे सरवक्के मार्गमे श्रद्धा नही करते है । के सर्वके 
मार्गमे श्रद्धा रखते हुए मी मन या गरीरकी कमजोरीते शिरपर्‌ ल्य हुए. संयमरूपी मारको 
वहन करनेम समर्थं नही होते है, वे जब संयमपालनमे दीलाई करते दै तव॒ आचार्य आदि 
उन्हे प्रमके कारण वैसा न केके ल्थि रिक्षा देते है परन्तु वे शिक्षा देनेवटेको दी कटवाक्य 
कहने छते है ! २ 


विसोह्ियं ते अणु 7 यते, जे आतभावेण वियागरेजा । 
अह्वाणिए होड बहूगुणाणे, जे णाणसं 1इ सं वदेल्ना ॥॥ 


छाया-विशोधितन्तेऽसुकथयन्ति, ये आत्मभावेन व्याग्रणीयुः । 
अस्थानिको भवति वहुएणानां ये ज्ञानक्ञङभया एषा वदेयुः ॥ 
अन्वयाये-(ते विंसोहिय अणुकाह्यते) वे जामालि आदि निन्दव, अच्छी तरह से शोधित 
इस जिनमायैकी जाचाय्य परम्परागत ज्याल्य से विपरीत श्ररूपणा करते दै (जे आतभवेण विथा- 
गरेजना) जो भपनी रचिके अनुसार आचाय्यं परम्परा से विषु सूत्रों का धथ करते है वे (वहु- 
गगण अद्वाणिए होदु) उत्तम ॒गुणोकि भाजन नदीं होते है (जे णाणसकाई मुस वदेजा) जो 
वीतरागके ज्ञानम दाका करके मिथ्या भाषण करते ह वै उत्तम युणोकि भाजन नदीं होते दै 
मावाथे-वीतरागका माम सब दोपोसे रहित है तथापि जहकारके कारण निन्हव आदि उम 
दोषारोपण करते हँ । जो पुरुष अपनी रुचिके अनुसार परम्परागत व्याल्यानसे भिन्न व्याल्यान 
करता हे तथा वीतरागके ज्ञानम रका करके मिथ्या मापण करता है वह उत्तम गु्णोका भाजन 
न्ह होता है । 
किथ्च-विविधम्‌-अनेककारं श्ोधितः-कुमार्प्ररूपणापनयनद्वारेण निर्दोषतां 
नीतो विज्ञोधितः सम्यग्द्चैनज्ञानचारिजाख्यो मोक्चमाशस्वमेवंभूत मोक्चमा् प्तः 
स्वान्रदभ्स्ता गोष्ठामादिच्वदचु-पश्चादाचा्परूपणातः कथयन्ति -अनुकथयन्ति । 
ये चेचभूता आत्मोत्करपात्स्वरुचिविरचितन्याख्याधरकारव्यामोदिता (आत्मभावेनः 
रीकाथं-जो विविष प्रकारते जोधन किया हुमा ह रथात्‌ कुमार्गकी प्ररूपणासे हराकर 
जो निर्दोष वनाया गया हे वह विललोधित मार्ग है ! वह सम्या्द्ीन जान ओर चाछिरूप मोक 
माग हं परन्तु जपने आ्रहमे गोषठामाटिलफी तर्द फे हुए रोग आचा्यौकी परम्परागत प्ररू- 
पणते विपरीत प्ररूपणा करते हे । जो रोग अपने अहङ्कारके कारण अपनी इच्छक अनुसार 


९६४ श्रीसूतररृता्गसूते भाषानुवादसहिते 


^“ 





ज्ञानशङ्कया पाण्डत्याभिमानेन सृषावादं वदेयुथैथाऽहं वीमि तथेव युञ्यते 
नान्यथेति ॥३॥ 

क्ता गथग इसका जरम दूत ङ  ज्मवा ज जक न्व जन - 
सकता अथग इसका अर्थं दूसरा दै” । अथवा जो अपने पाण्टित्यके अभिमाने स्ूठ बोहते 
हे कि-“भे जेसा कहता दं उसीतरह अर्थं दीक होता ह ओर्‌ तरह नहा होता है । ३ 


जे यावि पुटा पठि उंचयंति, या इं द्ुवचयि (यन्ति), 
णौ वै इह॒ हु एणी, 7 ण्णि ए ` ति अण॑त ततं ॥४॥ 


छाया-येचाऽपि पृष्टाः परिकुश्चयन्ति, आदानमर्थं खद वश्चयन्ति 
असाधवस्ते इह साधुमानिनो मायान्विता एष्यन्तयनन्तघातम्‌ ॥ 

शन्वयाथै-(जेयानि पुदरा परक्डिचयति) जो लोग पूछनेषर अपने शुष्का नास छिपति दं 
(आयाणमहर खलं वचयति) वे मोक्ष से स्वय वशित होते है (ते अषाहुणो इद साहुमाणी) वे 
वस्तुत असाधु हे परन्तु अनेको साधु मानते है (मायण्णि अणतघात एस्सति) वे मायावी पुर्ष 
अनन्तवार्‌ ससार म घातको प्राप्त करते है | 

भावा्थ-जो पुरुष पूठनेप्‌ अपने गुसुका नाम छित है मौर दूरे किसी वडे आचा 
जादिका नाम वतते हँ वे मोक्षसे अपनेको वच्वित करते ह । पे वस्तुतः साधु नही है तथापि 
जपनैको साधु मानते दै । वे मायावी जीव जनन्तवार संसारके टु सोके पात्र होते है । 

किश्चान्यत्‌-ये केचनाविदितपरमार्था; -स्वल्पतया समुत्सेकिनोऽपरेण प्रष्ठाः- 
कस्मादाचा्यत्सकादादधीते श्रुते द्विरिति, ते तु स्वकोयमाचा्थ ज्ञानावकेपेन 
निहुयुवाना अपरं भरसिद्धं भरतिपादयन्ति. यदिवा मेवेतरस्वत `उत्मेक्चितमित्थेव 
क्षानावकेपात्‌ "पलिडचयतिःत्ति निहजुवते, यदिवा-सदपि धरमादस्खलितमाचाया- 
दिनाऽऽकछोचनादिके अ रे पृष्ठाः सन्तो मातृस्थनेनावणेवादभयान्निदूचुचते । त 
पव परिङ्कश्वका-निहवे कुर्वाणा दीयत दइ्यादान-्ञानादिकं मोक्चो वा तमथ 
१ 


रीकाथ-जो जीव सत्य तत्वको नहीं जानते है मौर थोडासा ज्ञान पाकर वहुत अभिमान 
रखते है तथा “आपने किंस आचार््यसे गाल पटे हे" इसम्रकार्‌ किसीके पूनेपर जानके गर्यसे 
अपने सचे गुरुका नाम छिपाकर दूसरे किसी प्रसिद्ध आचान्यैका नाम ठेते है अथवा “भने 
स्वय उन गालोका अध्ययन किया है” यह कहकर ज्ञानक ग्य गुसुका नाम छिपति हे अथवा 
जो स्व प्रमादवग भूट कते ह ओर्‌ माछोचनाके समय गुरु आदिके पृषनेपर “भेरी निन्दा 
होगी” टस भयते मिव्या भाण करते ह वे गुरुका नाम छिपनेवाछे पुरुप ज्ञान आव्ति तथा 
मोक्षसे मपनेको वित करते है । खलु गब्द निश्यारथके हे उसरयि वे अव्य अपनेको वच्चित 

१ प्नानहीनत्वाविभविकद्धया । > तुच्छतया । ३ हात । 


ध्रयोदद्य याथातथ्याघ्ययनम्‌ १६५ 
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वञ्चयन्ति-्रेशयन्त्यात्मनः) खलुरवधारणे वश्चयन्त्येव । एवमसुष्ठायिनश्चासाघवस्ते 
परमाथेतस्तत्वचिन्तायाम्‌ शदः अस्मिन्‌ ति साधुविचारे वा 'साधुमानिनः 
आत्मोर्कर्षात्‌ सदनुष्ानमानिनो मायान्वितास्ते ्टष्यन्तिः यास्यन्ति 'अनन्तशोः 
वहुशो घातं" विनाक्षं संसार वा अनवदथ्े संसारकान्तारमनुपरिबतयिष्यन्तीति; 
दोषद्धयवुष्रत्वात्तेषाघू › षकं तावत्स्वय घवो द्वितीयं साघुर्मा :, उक्तच-'“पावं 
काङण सय अप्पाणं खुद्धमेव बाहर । दुद्यणं करे पाष वीयं स्स मदत्तं 
11१1 तदेवमात्मोत्कषदोषाद्रोधिखाभमप्युपहत्यानन्तसंसारभाजो न्त्यसुमन्त 
दति स्थितम्‌ ॥४॥ मानविपाकमुपददर्याघुना क्रोधादिकषायदोपमुद्धावयितुमाद-- 





करते है यह अर्थं है । इस प्रकारका कास्य करनेवलि वे साधु नही है । सय वात ते) यह है 
कि-इस जगत्‌मे अथवा साधुपनाका विचार करनेपर्‌ वे अपने गवैके कारण अपने अनुएानको 
उत्तम समक्त हैँ पर्तु है वे मायावी, वे साघु न्ह है । वे मनन्तकाल नागको या संसारको 
प्राप्त करगे । वे दो दोरषोसे दूषित है इसख्यि अनन्त कार्तक संसाररूपी वनमे भ्रमण क्रे | 
एक दोष उनका यह है कि-वे स्वय असाधु है ओर दूसरा यह है कि वै अपनेको साधु मानते 
है अतण्व कहा है कि-“ जो स्वयै पाप करके भी अपनेको द्र ही वताता है वह द्विगुण पाप 
करता है यह मूर जीवकी दूसरी मूसैता है । ” इसप्रकार निन्हव पुरुष अपने गर्वके कारण 
वोधिलभका भी नाश करते है मर अनन्त संसारी भी होते है यह सिद्ध हुआ । 9 


मान करनेका फर दिखाकर अव शाख्रकार क्रोध आदि कषा्योका दोष दिखानेके छ्यि 
कहते है 


जे कोहणे होड जगद्धभासो, विओसियं ञे उ उदीरणएलना । 
अघे वसे दंडपहं गहाय, अविओसिए धासति पाव स्मी ॥५॥ 
छाया-यः क्रोधनो भव्ति, जगदर्थभापी व्यवसितं यस्तूदीरयेत्‌ । 
अन्ध इवासौ दण्डपथं गररीत्वाऽन्यवसितो ध्रष्यवे पापकर्मा ॥ 


अन्वयाथ-(जे कोदणे जग्मासौ दद) जो पुरुष क्रोधी है आर दूसरे के दोषको कदने. 
वारा दै (जे उ विओषिय उदीरएजा) भौर जो शान्त हुए कल्को फिर जगाता है (पावकम्मी) 
बह पापकम करनेवाला जीव (अविओसिषट) सदा कल्ढमे पडा ह॒भा (दडपद ग्धा अपे व} 
लघुमारै से जाता हुआ भन्ये की तरद (घासति) दु खका भागी होता है । 


भावा्थ-जो पुरुप सदा क्रोध कता दै सोर दूरके ठोषोको कहता है एव जन्त ह 


१ पाप कृत्वा स्वय आत्मान ञ्युदधमेव व्याहरति द्विगुण करोति पाप द्वितीय वालस्य मदत्म्‌ ॥१॥ 


१६६ श्रीसखञजङृताङ्गसतरे भाषानुवादसदहिते 


यो ह्यविदितकषायविपाकः प्रकृत्यैव क्रोधनो भवति तथा (जगद्थभाषीः यश्च 
भवति, जगत्यर्थां जगदर्थां ये यथा वयवस्थिताः पदार्थास्तानाभाषितै चीरमस्य 
जगद्थंभाषो) तद्यथा-ब्राह्यणं डोडमिति व्रयात्तथा वणिज्ञं किराटमिति शद्रमा- 
भीरमिति श्वपाकं चाण्डारमित्यादि तथा काणं काणमिति तथा खञ्जं कुन्जं वड- 
भमित्यादि तथा कुष्िनं क्षयिणमित्यादि यो यस्य दोषस्तं तेन॒ परुषं चयात्‌ 
यः ख जगद्थैभाषी, यदिवा जयाथेभाषी यथैवाऽऽत्मनो जयो भवति तथेवाविद्य- 
मानमप्यथ भाषत्ते तच्छीटश्च-येन केनचिस्पकारेणासदथेमाषणेनाप्यास्मनो जय- 
मिच्छतीत्यथंः । विओसियंःति विविघमवसितं-पयैवसितसुपशान्तं दन्द-कलं 
यः पुनरप्युदोप्येत्‌, तदुक्तं भवति-करहकारिभिर्भिथ्यादुष्छृतादिना परस्परं 
क्षामितेऽपि तत्तद्‌ न्रृयायन पुनरपि तेषां कोधोदयो भवति । साभ्प्रतमेतद्धिपाक 
दशेयति-यथा हछयन्धः-चश्चु्विकखो दण्डपथेः गोदण्डमागे (लघुमाग] प्रसुखोज्ज्वलं 
गरीत्वाः आधित्य चजन्‌ सम्यगकोविद्‌तया शधुष्यते कण्टकश्वापद्‌ादिभिः पीड्यते 
दवमसावपि केवरं लिङ्गघायनुपस्ान्तक्रोधः ककैश्छभाष्यधिकरणोदीपकः, तथा अवि- 
ओसिष्त्ति अयुप्ान्तदन्द्वः पापम्‌-अना^ क्म-अयुष्ठान यस्यासौ पाप † घुष्यते 
चतुगतिके संसारे यातनास्थानयतः पौनःपुन्येन पीड्यत इति ॥५॥ 





कल्टको जे) पिर प्रद्र करता है वह पुरुष पापकर्म करनेवाला है तथा वह॒ वराबर इरगडमे 
पडा रहता है । वह छोटे मार्गसे जाते हुए अन्धेकी तरह अनन्त दु खोका भाजन होता है । 


रीकार्थ-जे पुरुष कषायोके फ्को नही जानता है ओर स्वभावसे ही क्रोध करता रहता 
है तथा जगत्का जो पदार्थं जैसा दे उसे जो वैसाही कहता हे अर्थात्‌ जो ब्राहणको ® 
जौर वनियेको "किराटः शद्रको आभीर, खपाकको चाण्डाल तथा काणेको काण गडेको गड, 
कुबडेको कुड, कु्वारेको कुष्वाला ओर ्रयीको क्षयी, इसप्रकार जिसका जो दोष है उते 
कड राव्दोमे कटता है अथवा जैसा कटनेसे अपनी जीत होती दै वह॒ चाहे मिध्याभी हो उसे 
अपनी जीतकर स्यि कहता है आय यह है किं मिथ्यामापण आदि जिस किसी उपाये अपनी 
जीत चाहता हे तथा जो सव प्रकारसे मिटे हुए कलटको फिरसे जगाता है, माव यह हे फि- 
करट्‌ कलेवरे रोग “मिच्छामि दुकरड” कहकर परस्पर क्षमापना कराकर शान्त हो चुके दै तौ 
मी जो णेसी वतिं कहता है जिनसे उनका गन्त क्रोध फिर भडक उटता है उस पुरुषको जो 
फल प्रा होता हे उते दिखानके ल्यि गालकार कहते है-ञसे अन्धा मनुष्य छोटे मासे 
जाता हु जच्छीतरह मामं न जाननेके कारण कोय जौर जद्धटी जानवर्‌ आदिते पीडित किया 
जाता हे टसीतरह केवर साधु िद्धिको धारण करनेवाला जो क्रोधक्रो गान्तं किया हुआ न्ह 
दे तथा कटमाण ओर्‌ कटको जगनेवाल दे वह पापी पुरुप चारगति गठे ससारमे यातना 
स्थानको प्राप्त दोक वारार्‌ छेन भोगता दहै । ५ 


१६८ श्रीसूत्रङताङ्गसूत्े जवादसदिते 
यदिवा-अनाचारं कु्वन्नाचार्यादिभ्यो जनते स  पवसुच्यते, तथेकान्तेन तच्तेषु- 
जीवादिषु पदार्थषु दण््यस्यासावेकान षिः, न्तर बा (्वगेतसड्दि'्ति पका- 
न्तेन भ्र॑द्धावान्‌ मौनीन्द्रोक्तमा्े षकान्तेन धद्धाल्ुरित्यथेः, चकारः पूर्वोक्तदोषः 
विपथस्तगुणससुचयाथैः, तच्यथा-ज्ञानापलिङ्कश्कोऽक्रोधीत्यादि तावदश्चञ्ाप्र्त 
इति) स्वत धाद -“अमादरूवेःत्ति अमायिनो रूपं यस्यासावमायिरूपोऽशेषच्छश्न- 
रहित इत्यथः, न गुर्वादीन्‌ छदयनोपचरति नाप्यन्येन कैनचित्साश्र व्यवहारं 
विधत्त इति ॥६॥ 
सौर उत्तरगुणके पान करनेम चित्त रखता है अथवा अनाचार करता हुमा गुरु आदिसे रजि 
होता है तथा जीवादि तपो एकान्तदष्टि रखता है तथा “ एगंत सट ” इस पाठन्तरके अनु- 
सार मोनीन्रके के हए मार्गमे पूरी श्रद्धा रखता है एवं परवोक्त दोसे विपरीत अथेका सूचक 
चकार होनेसे जो अपने गुरुका नाम छिपाता नही है तथा क्रोध नहँ करता है एवं क्ट नरह 
करता है वही पुरुष समस्त मायासे रहित उत्तम साधु है । वह कपटसे गुरुकी सेवा नही कता 
है ओर दूसरे किसीके साथ भी वह कपरके साथ कोई व्यवहार नह करता रै । ६ 
सेपे ठे हमे सि जाए, च्निए चेव उलुयारे। 
ब'पिञणु र्षएिजे चा, मेहसे होड अश्च प ॥७॥ 
छाया-स पेशलः सृक््मः पुरुषनातः जात्यन्वितंेव शत्ऋन्वाचारः । 
ब्टप्यनुशास्यमानो यस्तथार्चः, समः स भवत्यद््नापराप्रः ॥ 
भन्वया्ै-(वहुपि णुसािए जे तदवा) भूल होने पर आचार्यं आदिके द्वारा शासन किया 
हुआ जो पुष अपनी चित्तदृत्तिको दध रखता है (से पेषे सुमे पुरिमजाए) वही पुरुष विन- 
यादि गुणो से युक्त है तथा वही सूक्ष्म अको देनेवाला दै ओौर वही पुरषं करनेवाली है। 


(जच्चन्निए चेव खुउञ्ज्यारे) तथा वदी उत्तम जातिवाला ओर सयमको पालन करनेवाला दै (त 
समे हु अक्षक्षपत्ते दोह) तथा वदी समभाव भौर अमायाक्रो प्राप्त है। 


भावार्थ-किसी विषयमे प्रमादवज भूल हो जानिके कारण जो गुरु आदिके दारा रिक्षा 

दिया इञा चित्तदृत्तिको पवित्र रखता है अर्थात्‌ क्रोध न करता ह फिर उद्र संयमपालनमं 

रतत हो जाता है वही विनयादि गुणोसे युक्त है तथा वही सूष्म अर्भको देखनेवाला अर 

पुरुपाथ करनेवाला हे एवं वही जातिसम्पन ओर संयमको पालनेवाखा है । वह॒ पुरुष वीतराग 
पुर्पेकि समान मानने योग्य है | 

पुनरपि सदूखणोत्कोर्वनायाद-यो दि कटुसंसारोषधिञ्मः क्चित्परमाद्स्खिते 

सत्याचार्यादिना बदपि "अचु्णास्यमान › चोयमानस्तथेच-सन्मार्गालारिण्यर्चा - 

रीका्थै-फिरभी गालकार्‌ सट्गुणोको चतानेके ल्यि कहते है-जो पुरप दु खरूप ससासते 

घवरा गया ह ओर्‌ प्रमाटव किसी विषयमे भूल दोनेपर गुस्के द्वारा वहुत निगक्षा देनेपर भी 


चरयोदश्च था थ्याध्ययनम्‌ १६९ 
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लेदया चित्तवुत्तिर्यैस्य स भवति तथार्चः, यश्च रशिश्चां आद्यमाणोऽपि तथार्चा 

भवति स पेशलोः मिषएवाक्यो विनयादियुणसंमन्वितः 'सृष्ष्म सक्ष्मद्र्शित्वा- 

त्सृष्स्मभाषि (वि) व्वाद्या सृष््मः स एव प्रुरुषजातः स एव परमार्थतः पुरुषार्थकारी 

नापरे योऽनायुघतपस्विजनपराजितेनापि क्रोधेन जीयते, तथाऽसावेव जात्यन्वितः" 

खुरोत्पन्नः, सच्छीखान्वितो हि ङखीन इत्युच्यते, न खुकृरोत्पत्तिमात्रेण) तथा 

स एव सुष्डु-अतिशयेन ऋजुः-संयमस्तत्करणश्लोलः-अदजुकरः) यदिवा 'उञ्जुचारेः 

त्ति यथोपदेद्यं यः प्रवते न तु पुनव याऽचार्थादिवचनं विकोमयति-प्रतिक्रल- 

यति, यश्च तथा्चैः पेशलः खषक्ष्मभाषी जात्यादिगुणान्वितः कचिदवक्रः शसमोः 

मध्यस्थो निन्दायां पूजायां च न रुष्यति नापि तप्यति तथा अक्षं -अक्रोधोऽमाया 

वा तां प्राघ्तोऽ्ंश्चाघाघ्त, यदिवाऽदस्चाप्राप्त -वीतरागेः समः? तुख्यो भवतीति ॥आ 

पूर्वत्‌ ह सन्मागम चित्तवृत्ति रखनेवाय है अर्थात्‌ जो गुरुक रिक्षा पाकर पूर्वत्‌ ही अपनी 
चित्तदृत्तिको शुद्ध रखता है वह पुरुष मीटा बोलनेवाल जर विनय आदि गुणस युक्त है तथा 
स्म अर्थको देखनेवाला अथवा सूर्म अर्थो कहनेवाख होनेके कारण वह सूम है एवं वही 
वस्तुत" पुरुपा करेवा है परन्तु जो पुरुष गखरहितं तपस्वियोतसि भी हारे इए करोधके द्वारा 
जीत च्या जाता दै वह पुरुषार्थे करेवा न्ह हे । तथा वही पुरुप उत्तम कुमे उत्पन्न है 
क्याकि जिसका शील जच्छ है वही कुटीन कहा जाता ह परन्तु उत्तम कुर्म उत्पन्न होने 
मात्रसे कुलीन नौ कहा जाता । एवं वही पुरुप संयमको पाटन करनेवाढा रै । अथवा इस 
गाथाकी व्या्या इसप्रकार करनी चाहिये-जो पुरुष गुरुके उपदेऽके अनुसार आचरण करता 
हे परन्तु वक्रतासे गुरुके वचनका खण्डन नदी करता दै तथा अपनी चित्तबृत्तिको जुद्ध रखता 
है जौर सूम अथैको कहता है एव जाति आदि गुणो यक्त है तथा किसी विषयमे कभी कपर 
नह करता है एव अपनो निन्दा सुनकर क्रोधित ओर प्रशसा सुनकर हरित नह होता है किन्तु 
निन्दा ओर पूजा दोनोटीमे सम होकर रहता है वही पुरुष क्रोधरदित है तथा वही मायावार्थित 
है अथवा वही पुरुप वीतराग पुरुपेक्रे समान दै । ७ 


जे आवि अप्पं वसुमति सत्ता, संखाय वायं अपरिक्खि कुजा । 
तवेण वाहं सहिउत्ति सन्ता, अण्णं जणं पर ति विंवभूयं ॥८॥ 


छाया-य्चाऽप्यात्पानं वमन्ते म्वा, संख्यावन्तं बाद्मपरीक्ष्य ईयात्‌ 
तपसाबा सरित इति मखाऽन्यं जनं पश्यति विम्वभूतमर्‌ ॥ 
अन्पयायै-(जे यावि भप्प बेुमति सखाय मत्ता) जो भपनेको सयमी घौर ज्ञानी मानकर 
(अपरिकख वाय कुला) विना परीक्षा कयि अपनी वडाई करता है (तवेण वाह सदिउत्ति मत्ता) 
तथा य वडा तपस्वी हू यह्‌ मानकर (अण्ण जण रविवभूय पस्सति) दूरे जनको जलम पडी 
हरै चन्द्रमाकी छायाके समान निरथक देखता है 1 
॥\ 





१७० श्रीखघ्रकृताङ्सुत्रे भाषावादसहिते 


---------------------------- 








२.८ 
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भावार्थ-जो अपनेको सयमी ज्ञानवान्‌ जौ तपस्वी मानता हुजा अपनी वूडाई करता है 
सौर दूसको जल्प पठेहुए चनविग्वके समान निरर्थक दैखता है वह अभिमानी जीव सविव ह । 


्रायस्तपस्तिनां ज्ञानतपोऽवलेपो भवतीत्यतस्वमधित्याह-यश्चापि कञ्चि 
धुभरकृतिर स्पतथाऽऽत्मानं घसु-दव्यं तच परमाथेचिन्तायां संयमस्तद्वन्तमाताने 
मत्वाऽह्तेवाज संयमवान्‌. भूलोत्तरणुणानां सम्यगूविधायी नापरः कश्िन्मरस्योऽ- 
स्तीति, तथा संख्यपयन्ते-परिच्छियन्ते जीवादयः पदार्था येन तञ्जञाने सेख्येत्युच्यते 
तद्वन्तमात्मान मत्वा तथा सम्यक्‌ -परमाथमपरीशयात्मोत्कर्षाभिमानीति अन्य 
साधुलोकं गृदस्थकोक वा धविम्वभूतंः जठचन्दरवत्तदथशल्यं कूट कार्पापणवद्वा 
लिङ्गमात्रधारिणं पुरुपाङतिमाननं वा परयति? अवमन्यते । तदेवे यचन्मदस्थाने 
जात्यादिकं त्चदात्मन्येवासेप्यापरमवधूतं पदयतीति ॥८॥ किश्चास्यत्‌-- 





रीका प्राय, तपचवर्योको ज्ञान जर्‌ तपका गर्व होता है इसव्यि गासकार इस विषय 
फो छेक उपदेन करते है-जो हल्की प्रकृतिवाा पुरुष अपनी तुच्छताके कारण अपक 
वसुमान्‌ मानता दै, वसुनाम द्वयक है वह परमार्थतः संयम है इसलिये वट अपकरो सयमी 
मानता है ओौर समकषता है कि मू सौर उतम गुभोको जब्छीतरहं पाटन करनेवाला मे हौ ह 
मैरे समान दूसरा के$ संयमी नही है, तथा जिसके दवारा जीवादि पदा्ोका निय किया जाता 
है उते संघ्या कहते है दह्‌ ज्ञान है उसे युक्त भी अपनेको ही मानता हुमा तथा सची वातकी 
परीभा किये विना ही अपनी वडाई करता है तथा यहभी समन्ता है किं “ वाट प्रका 
तपस्यते युक्त भ हं द्व भैर समान दूसरा कोई उच्छ तपते गरीरको तपाया हु नह हे 
एव ेसा मानकर्‌ जो अपने उत्कषका अभिमान रखता हा दूसरे साधु अथवा गृहस्य रगो 
को जल्चनरकी तरह तथा नकली सिकेकी तरह अर्थैरहित केव टिन्न मत्रको धारण करनेवारा 
अथवा पुरुपके आकार मत्र देखता है तथा जो जो जाति आदि मद्के स्थान है उन सर्वकरो 
अपनेमे टौ आरोप करै दूसेरको तिरस्कार दणि से देखता है ! ९ 


एतकरूडेण उ से पेड, ण विज्ती मोणपयंरि गोत्त । 
जे णण्ड्ेण विड सेना, वसुं चरतरेण अ्ुञ्ज्चमाणे ॥९॥ 
छाया-एकान्तकृटेन ठ स पथ्येति, न वियते मौनयदे गोत्र । 
यो मननाथन स्यु्वरषयेत्‌ वखमदन्यतरेणाद्ुध्यमानः ॥ 


जन्याय एगत कुटेण परेद) पूर्वँ क अदृद्रारी साघु एकान्तरूपर से मोम फैसकर ससार 
समम करता इ । (मोणपयसि गोत्तेण विजत) तथा वद॒ समस्त गमो भाधाररूप सवके 
मतमे नदीं दे । (जे मागणे बिउध्ेना) तथा जो मानपूला भादिको पाकर मद करता हं 


~ 


त्रयोद्च याथातथ्याघ्ययनम्‌ १७१ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


वमी सर्वज्ञ फे माका अगामी नदीं है । (वघुमत्तत्रेण अदुज्छमाणे) तथा वह सयमी दोकरभी 
क्ञान आदिका मद करता हुभा पर्मा्थको नदी जानता है । 
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मावा्थै-अहङ्कारौ पुरुप एकान्त मोदमे पडकः संसारम रमण करता है तथा वह्‌ सर्व 
प्रणीत मार्गा अनुगामी भी नही है एवं जो मानपूजा की प्रापि अभिमान करता है तथा 
संयम ठेकर भौ ज्ञान आदिका मद करता है वह वस्तुतः मूं है पण्डित नही है । 


वरटवत्करटं यथा क्रूटेन स्गादिवैद्धः परवशाः सन्नकान्तदटुःखभाग्भति षवे 
भावकरटेन स्नेहमयेनैकान्वतोऽसौ संसलास्चक्रवाटं प्यैति तत्र वा प्रकषण लीयते 
यतते-अनेकप्रकारं संसार व॑श्चमीति, तुशन्दात्कामादिनिा वा मोदेन मोहितो बहु- 
वेदने संसारे प्रलीयते, यश्चेरवभूतोऽसौ “न विद्यते” न कदाचन संभवति सुनीनामिदं 
मोनं तच तत्पदं च मौनपर्द्-संयमस्तच मोनीन्द्रे वा पदे-सवेक्ञप्रणीतमार्ये नासो 
विद्यते, सर्षज्ञमतसेव विशिन्टि-गां-वाच जायते-अर्थाविचेवाद्नतः पारयतीति 
गों तस्मिन्‌ समस्तागमाधारभूत इत्यथः; उचचेगात्रे वा चतंमानस्तद्भि मानग्रहस्रस्तो 
मौनीन्द्रपदे न बक्षैते; यश्च माननं-परूजनं सत्कारस्तेनाथः-प्रयोजनं तेन माननार्थन 
विचिघसुत्कपयेदात्मानं; यो हि मानना्थैन-काभपूजासत्कारादिना मद्‌ कुर्यान्नासो 
स्बेल्पदे विद्यत इति पूर्ण संवन्धः) तथा वखु-द्रव्यं तचे ॒संयमस्तमादाय 
तथाऽन्यतरेण ज्ञानादिना मद्स्थानेन परमार्थेमबुध्यमानो मायति पठन्नपि सवंश्ाल्लाणि 
तद्र घावगच्छन्नपि नासौ सन्ञमतं परमाथेतो जानातीति ॥९॥ 


1 

रीक्ध-जो कूट यानी पारावन्धनके तुल्य हे उते परू कहते है । ञे एृग आदि पड 
पाणवन्धनस वधक पग हो जाता है जौर एकान्त दु खका भाजन होता है इसीतरह परवोक्त 
अभिमानी साधु सी सदरूप मावद्रूटमे सकर संसारम मण करता हे अथवा वह संसारमे 
सीन हो जाता है वह अनेक प्रकारते वार वार संसारम रमण करता है। तु जब्दसे यह वताया 
जाता है कि-यह काम आदिते अथवा मोदसे मोहित दोकर्‌ बहुत वेदनावले संसारम रौन 
होता है । जो पुरुप पूरवोक्तरूपते अभिमानी है वह सयममे या सर्वज्ञ प्रणीत मार्गमे स्थित नही 
है । जव सर्ध्ञमतका विरोयग वतते दै-जो स्य अथेको वतक वाणीकौ रक्षा करता दे उ 
गोत्र कहते हे । बह सर्बतमत गेत्र दे यानी वहं समस्त आगमोका आधारभूत दै । अथवा जो 
सच गोत्रमे उतप्र दोकर उसका अभिमान करता हे वह सर्वज्ञके मार्गमे स्थित नही है । तथा 
जो पुरुप मान यानी पूजा सत्कार पाकर सूव ग करता हे वह भी सरके मार्गमे स्थित नही 
ह । ष जो परप सयम छेक ५ कान आदि मदस्थानोका मद करता है वह परपार्थको नही 
जानता है वह सव यार्खोको पदकर्‌ तथा उसका अथं सम्रकर मी वस्तुत. सवज्ञ मतको नही 
जानता हे । ९ 


१७० श्रीसूत्ररूताङ्सूमे भाषायुवादसदिते 
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मावार्थ-जौ सपनेको संयमी ज्ञानवान्‌ ओर तपस्वी मानता हुमा अपनी वई करता है 
ओर दूसरेको जलम पए चन््विम्यके समान निर्थक देखता ह वह अभिमानी जीव अयवक दे | 


्र्यस्तपस्विनां ज्ञानतपोऽचलेषो भवतीत्यतस्तमधिङृत्याह-यश्चापि कथि 
धुश्रृतिरस्पतथाऽऽत्मानं घस-दव्यं तच्च ॒परमाथैचिन्तायां संयमस्तद्वस्तमात्माने 
मत्वाऽ्दमेवाच् संग्रमवान मू्येत्तर्युणानां सम्यग्चिघायी नापरः कथ्चिन्मन्तुल्योऽ- 
स्तीति, तथा संख्यायन्ते परिच्छिद्यन्ते जीवादय पदाथा येन तञञानं सेख्येद्युच्यते 
तद्धन्तमात्मान मत्वा तथा सम्यक्‌-परमाथेमपरीक््यात्मोत्करषाभिमानीति अ्यं जरत 
साधुलोकं गृदस्थकोक घा विस्वसूर्तः जख्चन््वत्तदथराल्यं क्ुटकापापणवदा 
ष्ङ्मा्रधारिणं पुरुषारूतिमानं वा "परयति; अवमन्यते । तदैवं ययन्मदस्थान 
जात्यादिकं तत्तदारमन्येवासेप्यापरमवधूतं पयतीति 1॥८॥ किश्वान्यत्‌- 





रीकारथं प्राय" तपस्वियोको ज्ञान सौर तपका गर्वं होता है इसल्ियि शालकार इस विषय 
को ठेवर्‌ उपदेश करते है-जो हत्की प्र्ृतिवाया पुरुप अपनी तुच्छतकि कारण अपनेकी 
वसुमान्‌ मानता दै, वसुनाम व्यक है वह परमार्थतः संयम है इसलिये वह॒ अपनेको सयमी 
मानता ह ओर समदत है फ सूल जौर्‌ उत्तम गुणोको जच्छीतरह पान करनेवाच मै ही ह 
मेरे समान दूसरा कई सयमी नही है, तथा जिसके दारा जीवादि पदाौका निश्चय करिया जाता 
दै उसे संष्या कहते है वह ज्ञान है उससे युक्त भी अपनेको ही सानता हुजा तथा सी वातकी 
परीक्षा किये विना ही अपनी वडाईं करता है तथा यहमी समञ्षता है कि “ वाद प्रकारक 
तपस्यसि युक्त भे ही हं मेरे समान दूसरा को उक तपते शरीरको तपाया हुमा सही है " 
एव एेसा मानकर जो अपने उतकर्षका अभिमान रखता हुषा दूसरे सु अथवा गृहस्थ छौ 
को जछ्चन्द्रकी तरह तथा नकी सिकेकी तरह अथैरहित केवल दिद्घ मात्रको धारण करनेवाला 
अथवा पुर्प्ते आकार मात्र देखता है तथा जो जे जाति अदि मदके स्थान है उन सर्वोको 
अपने ही आरोप करक दूसेरको तिरस्कार चि से देखता है ! ९ 


ए्गतकरूडण उ से पेड, ण विजती मोणपयंसि गोते । 
जे माणण्ड्धेण विउक्तसेना, वसु न्तरेण अघ्ुञक्षमाणे ॥९॥ 
उाया-एकान्तकृटेन तु स पर्यैति, न विद्यते पौनपदे गोत्रे । 
यो मननार्थन ब्युर्थयेत्‌ वसुमदन्यतरेणादुध्यमानः ॥ 


भन्वयायै-(स एनत छटेण पे) पूर्वोक्त अदर साघु एकान्तरप से मोहमे फेषकर सतारमे 

श्रमण ५ ह 1 (मोणपयसि गोत्तेण विजि) तथा वह॒ समस्त॒भागपोके आधाररूप सर्वके 
= नीं भ वि ५ 
मतम नहीं दं । (जे माणण्डेण विउफठेला) तथा जो मानपूजा घादिको पाकर मद करता हं 


१७२ श्रीमूररृताङ्गसूमे भाषाजुवादसदिते 
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ज्ञे हणो त्यजा एवा, ह्गपुतच्े ह खेच ईवा। 
नि क भ < 
ले पदवषैए परदचभोई, गोत्ते ण जे थठ्भति (थंमभि) णवधे ॥१०. 


उाया-यो बाह्मणः क्षनरियजातको वा, तथोप्रपु्रस्तथा ठेच्छको वा । 
यः भर्जितः परदत्तभोजी गोत्रे न यः स्तमभ्नात्यभिभानवद्े । 
अन्वया्थ-(जे माणो) जो ब्राह्मण दे (खत्तिय जायएवा) तथा जो क्षन्नियजाति है (तहुग- 
त्ते) तथा जो उपरत है (तद ठेच्छई वा) एव जो केच्छक यानी क्षत्रिय विशेष है (ज पम्हए 
परदततभोई) जो दीक्षा ठेकर दूषरेका दिया हुभा आहार खाता है (जे भभिमाणवदध गोत्ते ण 
धम्मि) जो घभिमानयुक् होकर गोच्रका गवै नहीं करता हे (वदी स्रा सधु हे) 
मावरथ त्राण, कषत्रिय, उग्रुत्र जथा म्टेच्छ जातिवाला जो पुरुप दीक्षा रेक दका 
दिया हुमा आहार खाता दै ओर्‌ अपने उच गोत्रका अभिमान नही करता है वही पुरुष सर्वज्ञे 
मार्गका अनुगामी है । 
सवेषां मदस्थानानामुरपत्तरारभ्य जात्तिमदो वाद्यनिमित्तनिरपेक्षो यतो भवः 
त्यस्तमधिक्ृत्याह-यो दहि जात्या बाद्यणो भवति क्षत्रियो वा-इष्ष्वाङ्वंश्ादिकः) 
तदुमेदमेव दरीयति-उग्रपुजः क्षननियविशेषजातीयः तथा लच्छि क्षत्रियविशेष 
पव, तदेवमादिविशिष्टकुकोद्‌मूतो यथावस्थितसंसारस्वभावचेदितया यः ¢ ` जितः 
त्यक्तराञ्यादिग्रदपाशवन्धनः परेक॑त्तं भोक्त शीकमस्य परदत्तभोजो-सम्यर्‌स्तयमायु- 
छठायी गोतः उच्चगे हरिवेशस्थानीये समुत्पन्नोऽपि नैव स्तम्भं? गधैसुपेयादिति, 
किंभूते गोत १-'अभिमानवद्धेः अभिमानास्पदे इति, एतदुक्तं भवति-विरिएटजाती- 
यतया सयेखोकाभिमान्योऽपि जितः सन्‌ छृतशिरस्तुण्डसुण्डनो भिक्षां परद्र 
'हाण्ययन्‌ कथं ह - 1स्पदं ˆ“ र्यात्‌ ? नैवासौ मानं र्यादिति ता्पर्याथेः ॥१०॥ 
टीकाथै-मदके जितने स्थान है सीमे जातिमद प्रधान है क्योकि वह जन्म लेनेमातसे 
रोता है ओर दूसरे किसी वाद्य फारणकी उपेक्षा नहीं करता ह इसरयि शालकार उसी विषमं 
उपदेग करते है जो पुष बराह्मण जातिमे उत्पन ह अथवा इववाकु्वशा आदि क्षत्रिय जतिमे 
जन्मा है तथा जो उग्रनामक क्षत्रिय विरोष जातम पैदा हा है एव जो म्लेच्छ नामक 
धन्रियौकी विशेष जातिमे जन्म च्या है इसप्रकार विभि्ट जातिमे उत्प होकर जो संसारके 
यथार्थं स्वभावको जानकर्‌ राव्य आदि पाराबन्धनको जानकर राव्य आदि प्राावन्थनकी छोडकर 
दीक्षाधारी हो गया है ओर दूसेरका दिया हुमा आहार सादि भोगता है “वह शद्ध संयमको 
पालन करनेवाद पुरुप हरिवैगके समान उचकुठमे उत्पन्न होकरमी अभिमानके स्थान रूप गोत्रका 
मद न करे । आगय यह ह कि-जो पुरुप विचिषटकुकमे उत्पन्न होनेके कारण सव छेरगोका 
माननीय टै वह दीक्षा लेकर भिक्षक्े ल्यि दृसंखे धरोमे जाता हुमा किस प्रकार हास्यका स्थान 
ग्वे कर सकता है 2 उत कदापि ग्य न करना चाहिये यह तात्या है ! १० 


प्रयोदद्वा याथातथ्याध्ययनम्‌ १७ 
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तर जाव रं व तार्णं, णण्णत्थ विलाचरणं सुचिण्णं । 
क्ख से सेवहऽगारिकम्मं, ण से पारणए होइ विमोयणाए॥ 


छाया-न तस्य नातिथ इटं न चाण, नाऽन्यत्र वि्याचरणं सुचीणेम्‌ । 
निष्क्रम्य स सेवतेऽगारिकम, न स पारगो भवति विमोचनाय ॥ 


धन्वया्र-(तस्स जाई व ऊव ताण न) जाति भादिका मद्‌ करनेवारे पुदषकी जति या 
कुरु उषी रक्षा नदीं करता दै ( णण्णत्य विजाचरण खचिण्ण) अच्छी तरह सेवन क्या हुआ 
ज्ञान भौर चास्ते सिवाय को्ू्मी पदाथ जीवकी रक्षा करनेमे समथ नदीं ३ \ (णिक्खम्म से 
सेवई भगारिकम्म) जो परत्रज्या ठेकर भी फिर गृहस्थ कमेका सेवन करतो हे (पै विमोयणाए ण पारए 
होई) वह भपने कोको क्षपण करनेके ल्यि सम्भे नहीं होता है । 


भावार्थ-जाति ओर कुर मनुष्यको दुर्मतित्े नही ्वेचा सकते 1 वस्तुत` अच्छीतरह सेवन 
किये हुए जान ओर चासतरके सिवाय दूसरी कोई वस्तु भी मनुष्यको दु खसे नही वचाती हे । 


जो मनुष्य प्रवज्या ठेकर्‌ भी पिर गृहस्थके कर्मोका सेवन करता है वह अपने कमोको क्षपण 
केम समभे नदी होता है । 


न चासो मानः क्रियमाणो शुणायेति दशेयितुमाह-न हि (तस्यः खघुप्ररृते 
श्मिमानोद्धुरस्य जातिमद्‌ः कुखुमदो वा क्रियमाणः संसारे पर्यटतसख्ाणं भवति 
न दछयभिमानो जात्यादिकं णेहिकामुष्मिकगुणयोरूपकारीति, इद च मातृसमुत्था 
जाति प्िदससुत्थं ङम्‌; पतचोपलश्चणम्‌, अन्धद्पि मद्स्थानं न संसलार्ाणा- 
येति, यत्पुनः संसायोत्तारकत्येन त्राणखमये तदश्षयति-क्ञानं च चर्ण च कज्ञानचरणं 
तस्मादन्यत्र संसारोत्तारणत्राणादण न विद्यते, एतच सस्यकत्वोपत्ेहिते खत्‌ खुष्डु 
चीणे संखारादुत्तासयति, शक्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः इति वचनात्‌, प्वेभूते सत्यपि 
मोक्चमाे निष्क्रम्यापिः प्र्ज्या गृदीत्वापि कश्िदयपुषटघर्मा संखासेन्मुखः सेवतः 





रीकार्भ-जात्ति मादिका मान करना किसी गुणके स्यि नहा होता है यह्‌ खकार वताते 
है जो तुच्छ प्रकृतिवाला पुरुष अभिमानसे उद्धत होता हे उसका जातिमद या कुर मद संसारम 
श्रमण करने रक्षा नदी करते है । जाति आदिका अभिमान इस रोके या परलोकमे कोई 
उपकार नहँ करतो दै । यहं मातति उतपन् होनेवाटी जाति है ओर पितासत उन बुल है । 
-यद्‌ जाति ओर फुल उपलक्षण है इसच्यि दूसरे सी मदके स्थान संसार से रक्षा करनेमे समर्थ 
नह हे यह जानना चाहिये । संसारसे रक्षा करनेमे जो वस्तु समर्थं है उत्ते गालकार दिखाते 
है-ज्ञान ओर चारित्र ससारसे रक्षा करते है नते भिन किसी दूसरी वस्तुसे संसारके पार 
करनेकी आला नहँ हे 1 ज्ञान ओर्‌ खि, सम्यक्त्वे युक्त दोकर अच्छीतरह सेवन किये हुए 
ससासते पार करते है क्योकि ज्ञान ओर नियति से्ष होता हे यट वचन हे ¦ एेसा हेनेष भी 


------------------------------------------------------------- य <^ 


१७४ श्रीसूच्छृताङ्गसखते भाषाञ्वादसदहिते 


=^ 


अनुतिष्ठत्यस्यस्यति पोनःपुन्येन विधत्ते अगारिणां -गरदस्थानामङ्ग-कारण जाद्यादिक 
मदस्थान, पाठान्तरं वा 'अगारिकस्मःति ,अगारिणां कमे अवुठानं सावद्यमारस्भे 
जातिमदादिक बा सेवते, न चासावगारिकर्मणां सेवकोऽशेपकमैमोचनाय पारगो 
भवति, निेषकर्मक्षयकारी न भवतीति भावः । देद्यमोचना तु प्रायश्च; स्वषा- 
सेवासुमतां प्रतिश्चणमरुपजायत इति ॥११॥ 

कोई धर्महीन ओर्‌ संसारघ्रमण कलेमे तप्पर्‌ पुरुष दीक्षा टेकरमी गृहस्थोके काष्यै जति भादि 
मदोको ठेकर वार वार अभिमान करते टै । अथवा पाठान्तरे अनुसार वे सावय कर्मका अनु- 
छान अथवा जातिमद्‌ आदिका सेवन करनेवाला पुरुष अपने समरत करमोका क्षय करके ियिसमथं 
नही होता दै । देरासे करमोका क्षय तो प्रायः सभी प्राणियोको प्रतिक्षण होता रहता है । ११ 


गिक्षिवणे भिव्शु सुदृहजीवी, ञे गाव होड सलोगगामी । 
आजीवमेयं अबुजज्चसहणो, पुणो पुणो विप्परिथासुवेति ॥१२॥ 


छाया-निणिश्वनो मिः घुरूक्षनीवी यो गोरवो भवति शछोकक्ामी । 
आजीवमेतच्छुध्यमानः पुनः पुनो विपर्यासषुयेति ॥ 
अन्वया -(जे भिक्ल्‌ णिक्रिचणे) जो निष्किचन यानी पैसा भादि नदीं रखता है भौर 
सीखते पेट भरता है (सुद्धदजीवी) जो सूखा आहार ख।कर जीता ह (जे गारव स लोगगामी दद्‌) 
परन्तु वह यदि भभिमान करता है अथवा छपनी स्तृतिकी इच्छ रखता है (भाजीव मेयैतु 
छबुञ्मागे) तो उसके थे गुण उसो जीविकके साधन टै भौर वह भङ्ञानी है (पुमो पुणो 
विप्परियादुरति) वद्‌ वार वार ससारमे जन्म मरण भादि इ खोको भोगता दै । 
भावाथ-जो पुर्ष द्रव्यं आदि न रखत। हुआ भिक्षासे पेट भरता है मौर रूखां सूखा 
आहार खाकर जीता है परन्तु वह यदि अभिमान कर्ता है जौर अपनी स्तुतिकी इच्छ करता ह 
तो उसके ये पूर्वोक्त गुण उसकी जीविकाके साधन है ओर वह अज्ञानी वार वार जन्म जरा 
ओर मरण आदि दु खौको भोगता हे । 
पुनरप्यभिमानदोषाविर्भावनायाह-वालनार्थैन निष्किश्चनोऽपि भिक्षणश्चीटो 
भिश्चुः-पसदत्तमोजी तथा सुष्टु रश्चम्‌-अन्तप्रान्त वहचणकादि तेन जीवित 
प्राणचारणे कतु छोलमस्य स॒ खरुक्तजीवी, एवंभूतोऽपि यः कथिद्धौरवभ्रियो 
भवति तथा च्छोककामीः आत्मच्छाघासिलापी भवति) स चे्वंभूतः परमाथेम- 
रीका्ै-पिर गाखकार यमिमानके दोपषकौ वतानेके यि कहते है-जो पुरुष वाद्य पदाथ 
कुखभी नहा स्वता दे ओर भिक्षासे उदर पोपण करता हे, वह्‌ दूसेरका दिया हुखा आहार खाता 
हे तथा रूखा सखा चना जादि तथा अन्तप्रात्त आहार्‌ खाकर प्राणधारण कता दै वह यदि 
अभिमान करता हे तथा अपनी स्तुत्िकी इच्छा करता है तो वह परमार्थको नहीं समन्ता दै । 
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घयोदश्तं याथातथ्याध्ययनम्‌ ९५५ 


बुध्यमान पतदेवाकिञ्चनत्व सुरूक्जीचित्वं वाऽऽरपष्रलाघातत्परतया जाजीच॑स्‌-- 
आजीविकामातमवतेनोपाये ऊ्वांणः पुनः पुनः संसारकान्तारे चिप्यासं- जासिजर- 
रणसेग्योकोपद्रवसुपेति-गच्छति) तदुत्तरणायाभ्युयतो वा तेय निगजातीव्य्थ 
विपर्यास इति ॥१२॥ यस्मादमी दोषाः समाधिमास्यात्तमसेयसानानामाचायपरि- 
भाषिणां वा तस्मादमीधिः क्िष्यशुणेभान्यमित्थाद 
वयोकि-अपनी स्तुतिकी इच्छा करके कारण यही उसका निण्किन होना आर रसौ रूसा 
आहार खाकर रहना उसक्री जीविकाकरे साधन हो जति है एसस्यि वह पुर ठय संसारी 
गहन दनमे वार्‌ वारं जन्म, जरा, गरण, रेग गौर्‌ सोक जादि उपद्रवो पा फरता है । ऋ 
संसारो पार करनेके स्यि तप्पर टोकर भी उसीमे दूब जाता टै यह उल्टी बात दोती हे । १२ 


जे भासव सिक सुसाहुवादी, पडिहाणवं होड विसर य । 
आगाढपण्णे सुविश्ावियप्पा, अन्नं जणं पन्नथा परिहवेजा ॥१२॥ 


छाया-योभापावान्‌ भिष्षुः सुसाधुयाष्री, मरतिभानवान. मवति मिशषारदश्च । 
आगाप्ञः पुविभावितासमाऽन्यजनं पर्ञयाऽभिभवेत्‌ ॥ 
छन्वया्-(जे भिवल्‌. भासव रुसाहुवादी) जो साघु फठीतरद्‌ भापफो जामनेनाखा भौर 
मधुरभाषी हे । (परिद्ाणव विसारए्य दो) तवा अच्छी प्रसिभाव्राया भौर विकषारद यानी सुत 
ग्रकारका धर्यं कटने सर्य है (लागाढपण्मे तथा गते तरमै जिसकी दुधि प्रगे षीद ४ 
(खविभाविभप्पा) एव धमी वासते जिर हदय वारित टै व्ही साघु ६। परन्तु जो (जन्म॑ 
जण पण्णया पठिदवेजा) ददी युणोका अगिगान रसवर द्रास्का ्िररधर करता द वद्‌ पु गष्री 
मावाधथ-जो साधु जच्छीतरह भापफे गुण भीर्‌ दोपोको जानता द तथा गधुरमापी वि 
मान्‌ जोर गखके यर्थ कसनेमे तथा श्रोतकि अभिप्राय जननेगे निपुण णं सत्य तलै जिरपरी 
बद्ध प्रवेकी हई हे ओर्‌ दय धर्मकी वायनाते वासित दै बरही सथा पारु टे | परस्तु एते 
गुणेति युक्त टकर भी जो दून गुणेके मदसे दृसरे पच्पका तिररा करता नह विपेकी गर्ही 
भापागुणद्रोपक्तया न्नोभनमभापायुक्ते भावावान्‌ निषु साधुः तथा शष्ट 
साधु-खोभनं दित मित परिचै वदितुं श्ीटमस्येव्यसां सुसाधु, क्षीग्मध्या- 
श्रवचादीत्यश्रः तशा प्रतिभा प्रतिमानम्‌- घोत्पचिस्यादिवुदिशुणसमन्विनत्वनोन्प्न- 
प्रविभन्वं तल्रततिमानं विरते यस्यासौ प्रतिमानवाच-अपरेणाश्चिप्नरतद्नन्तरमेनो- 
रीक्थ-माप्रक गृण आर्‌ दोपांको जाननक वारण ओ पस्य घनी यपाप यकत ट्र तथा 
सुन्दर हितकारक परिमित ओर मिष्ट आपणं करता ड अर्थान एष श मधृकी तरह मिष नेच 
टै तश्रा सौ पतिर आदि वुद्धि जो वक्त दै सर्त जौ दृसेरते किये त्य्‌ आप्िपका एषण 
उत्तर देता दै अथवा जो धर्मकथा कटनेफे समय चय प्प कौन यट क्रिमि देवता 


१७६ भीसच्ङताङ्स्‌े भाषालुबादसदिते 


^^ ~~~ ~^. ~^~^-^ 


त्रदानसम्च यदिवा धर्मेकथावसरे कोऽयै पुरुषः कं च देवताविशेषं 

कतरद्वा दर्यनमाभित इत्येवमासन्नप्रतिभ 1 (उवेत्य) यथायो चेः तथा 
"विद्यारद्‌ः अश्रहणसमर्थो बहु्रकाराथकथनसमथे चा, चराब्दाच श्रो्भिध्रायज्ञः 
तथा आगाढा-अदगाडा परमाशैप्यवसिता तच्चनिष्टा प्रक्ञा-बुद्धियेस्यासावागादगप्र्ञः 
तथा खुष्डु विविधं भावितो-घर्मवासनया वासित आत्मा यस्यासौ खुविभावितात्माः 
तदेवमेभिः सत्यभाषादिभिर्गणेः श्लोभनः साधुभवति, यश्चैभिरेव निञराहेतुभूतेरपि 
मदं दुर्यात्‌ , तद्यथा-अहमेव भाषाविधिज्ञस्तथा साधुवादयहमेव च न मदुल्यः 
रतिभानवानस्ति नापि च म॒ नोऽदौकिकः कोकोत्तर्चाख्ाथविश्चारदोऽवगाढ- 
प्रज्ञः खुभावितात्येति च, ए त्मोक्कषचानन्य जने स्वकीयया प्रणया (परिभवेत्‌ 
अवमन्येत, तथादि-किमनेन वाक्रकुण्ठेन दुडुरूटेन ऊुण्डिकाकार्पा स्पेन खख- 
चिना कार्थमस्ति ? कचित्सभायां धमैकथादसरे वेति, धवमातमोत्कषवान्‌ भवतिः 
तथा चोक्तम्‌-५अन्यैः स्वेच्छारचितान्थविशेपान्‌ श्रमेण विज्ञाय 1 छृत्स्नं चाड्यय- 
मित इति खादत्यज्ञानि दर्पेण ॥९॥ इत्यादि ॥१२॥ 

उपासक जौर किस दश्चनको माननेवाख है” इत्यादि वातोको अपनी चमत्काएवाी बुद्िसे जान- 
कर्‌ यथायोप्य उपदे करता है तथा जो पदारथोको समनेमे समर्थ है अथवा जो बहुत प्रकार 
से शालकी व्याल्या करेमे प्रवीण है सौर च गब्दसे जो श्रोतके अभिप्रायो जाननेमं निपुण 
है एवं सत्य तमे जिसकी वद्धि गड हई ह तथा धर्मक वासनासे जिसका हदथ वासित है 
वह पुरुष इनगुणोके कारण उत्तम साधु है । परन्तु जो पुरुष निर्थरके कारणरूप इन्दौ गुणोके 
कारण अभिमान करता है, जेसेकि- “भेदी भागाकी विधिको जानता दं तथा मेदी अच्छा क्ता 
हं एव मेरे समान को$ परतिमावाला नही है तथा मेरे समान ोकोत्तर शाके अर्थं करने 
कोई प्रवीण नही है तथा मेर ही बुद्धि सत्य तचे प्रविष्ट है ओर्‌ मेर समान किसीका भी मन 
धर्मकौ वासनसि वासित नदी है इसप्रकार अभिमान करता हमा जो अपनी वुद्धके मदते 
दूसरेका अपमान करता है, जेसेकि-यदह समङ्ञता है कि-किसी समाम अथवा ध्मकथाके समय 
रस कुण्ठितवाणी वछे दुदुरुट (मूर) घडमे भेदुए कपासके समान साररहित तथा आकागक 
देखनेवे पुरुषकी क्या आवद्यकता है । टसम्रकार्‌ वह अपनेको प्रष्ठ मानता है अत्व कहा 
हे कि-दूसरोके द्वारा इच्छानुसार वनाये हए थोडे विपयोफो परिश्रमसे जानकर अभिमानी पुरुप 
समस्ता है कि सव गाल इतना ही है ओरं अभिमानते दूसरे अद्वोको खाता है । १३ 


एवं ण से होइ माहिपत्ते, जे पञ्चवं भिक्षुं विड सेजा । 
जहवाऽपि जे छाभभयावलित्ते, अन्नं जणं खिसति वाखूपनचे ॥१४॥ 


छाया-एवं न स भवति समाधिपरा्ठः, यः भल्ञावान्‌ भिघु व्धुकरैत्‌ । 
अथवाऽपि यो खाभमदावटिप्नः अन्य नन निन्दति वालम्ञः॥ 








योद थाधातध्याध्ययनम्‌ ९5७ 
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अन्वया्य- (ड पल्व॑भिक्च्‌ विञ्क्तरेजा) जो साधु इद्धिमान दोर गव॑ करता हं 
(जद्वावि जे लामयचावन्नति) अया जो अने सामक मदते मत्त टोकर (अन्न जन सिखति) दूसरे 
जनक निन्दा करता डे (ध बालयन्ने खमादिपतते न होड) वद मूर समाधिको भ्रात नदीं करता द । 
मावाभ-जो सार बुद्धिमान्‌ देकर मी सपनी वुद्धिका ग्वै करता ह अथवा ज लभिके 
मदत मत हकः दृसरकी निन्दा ऋता है वह मूर समाधिको नहा परा कस्ता हं । 
ताम्प्रतसे्द्योपाशिधित्सयाऽ्द-'पवम्‌ः अनन्तरोक्तया ध्रक्नियया परपरिभव- 
पुर.सस्मान्मोत्कर्प क्चन्नयेपल्षल्रःथविद्यार्दोऽपि तस्वाथावगाढक्ञोऽप्यसो समाधिः 
मोसमास जानद्मनचारिजरपं धर्मध्यानाख्य वा न प्रातो भवति, उपयंबासो पर- 
मा्थेिन्वतः छव, क पवेभूतो भवतीति दकतंयति-यो द्यविदितपरमाथैतयाऽऽत्मानं 
सच्छेमुपीकं मन्यमानः स्वप्रया सिश्चुः “उत्क्द्‌ः गच्च कयात्‌) नासो समाधि 
परा्ो भवतीति प्राक्तनेन संवन्ध , अन्यदपि मदस्थानमुद्क््यति--भथवे'ति पक्चा- 
न्तरे, यो द्यरपान्तसायो कल्धिमानार्मकृतते परस्मै चोपकरणादिकघुर्पादयितुमलं 
स खुपरकतितया खाभमदावटिसो भवतिः, तदचङिर्त्च समाधिमप्रापतो भदाति, स 
चेवंभृतोऽन्ये जनं कर्मोदयादुच्धिमन्तं ४खिसडत्ति निन्दति परिभवति) ठ्क्ति च- 
न मन्तस्यः सर्वैखाधारणचयय्यालस्तारकतादुपकरणोत्पादक्तो विते, किमन्यैः स्वोद्र- 
भरणव्यग्रतयाः काकाः छत्यमस्ती्येवं "वामतः सूरैमयोऽपरजनापनाद 
संकमव चलकर पूर्वोक्त दोषता फट वहति हज पुरुष पूवो रीति दूसरा 
तिरन्कार करके अपनी वडाई करता हे वह समस्त सातेके अथे जनमे निपुण त्था त सथमे 
निधि बुद्धिवाला होकर मी ज्ञन दर्जन जर चाचिर्प सेक्तमागेको अथवा पमे-यानको नही 
प्रा करता है ! वह परमारूषी सागरे ऊपर उपर तैरता है परन्तु अन्दे प्रविष्ट नही 
है । बह पुरुप कौन है ° सो शालकार दिखाते हे-जो पुरुष परमाथ (सपयत) को न जानता 
हुवा भौ अपनेको उत्तम धद्धि सम्प मानकर अपनी सुद्धि गवै करता हे बह समाधिको 
रात नह करता हे यह प्ली गाते सम्बन्ध मि ठेना चाहिये ! अव॒ शसक दूसरा 
मदका स्थान वताते है--अथवा' शब्द पक्षान्तर यानी दूसरे प्च अम आया है । जिस 
धुका खामान्तराय कम है जर काभवासा है वह जपने तथा दूसरे सिये उपकरण आदि 
खयन केम समै होता दै पर॒ वट यदि हत्वी प्रतिक टो तो बह जपने लमक व 
वरता है इसप्रकार वह मदके कारण समधिको प्राम नहा करसकत्‌। टै बह परप, कमे 
उदयते जसको लाभ नह होता दै पेते दूस एरय निन्दा करता दे तथा उसका अनादर 
करता है । यद्‌ कटता है कि~मेरे समान सवफे स्यि राम्या ओर्‌ संथारा आदिको उन्न 
कनेवासा को मी नहं है दसरे सो कौप की तरद्‌ जपना ही पे भरनमेच्क्र रहते है, 
अत इनक) वया आवरयकता द ' । इसप्रकार मूर पुरप दूसरा तिरस्कार कता हे । १४ 
| 





१७८ श्रीश्र्रकहृवाङसूतरे छषादसहिते 
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पन्ना यं चेव वोमयं च, णि 1 ए गोयम्‌ ` चरिक्खू । 
आजीवगं चेव चरत्थमाहु, से प॑ंडिए उ मपोग्गरे से ॥१५॥ 


छाया-पञ्ञामदश्चैव तपोमदश्च, निनमयेद्‌ गोत्रमदथ्च भिष्ठः। 
आनीवगश्चैव चतुर्थमाहुः स पण्डित उत्तमणुद्ररः स ॥ 
घन्धयार्यै-(भिवलू प्नामय चेव तवोसय च) साधु उद्धिके गवेको तथा तपक्रे मदको (गोय 
मयं च) एव गोन्नके मदको (चउस्थं आजीवग चेव) तथा चौथे भाजीविकाके मदको (णिन्नामणए) त्याग 
देवे । (से पैडिए से उत्तमपोग्गरे) जो एसा करता ह वही पण्डित है ओौर वदी सवे प्रधान दं । 
भावाथ-साधु, बुद्धिमद, तपोमद, गोत्रमद सौर जाजीविकाका मद्‌ न करे | जो एसा 
करता हे वही पण्डित है तथा वही सवते श्रेष्ठ ह | 
तदेवं पक्ञामदावलेपादन्यसिमिन्‌ जने निन्यमाने वालक्द्षोभरयतते यतोऽत 
म्क्षामदो न विधेयो, न केवखमयसेव न विधेयः भन्यद्पि मदस्थान संसारजिदीषणा 
न विधेयमिति तददोयितुमाद-परज्ञया-तीकृष्णवुद्धया मदः परज्ञामदस्तं च, तपोमदे 
च निश्चयेन नामयेच्निर्नामयेद्‌-अपनयेद्‌) अहमेव यथाविघश्चाख्राथेस्य वेत्ता तथा- 
ऽहमेव विरृषएटतपोचिधायी नापि च तपसो गलानिमुपगच्छामीत्येवरूपं मद्‌ न 
कुर्यात्‌; तथा उचैगेनि इश्ष्वाङवंशदरिवेशादिके संभूतोऽहमिव्येवमात्मकं गोमद्‌ 
च नामयेदिति। आ-समन्ताज्ीवन्त्यनेनेत्याजीवः-अथनिचयस्त गच्छति-आश्रय- 
त्यखावाजीवगः-अथेमदस्तं च चतु नामयेत्‌; चश्चब्दाच्छेपानपि मदान्नामयेत्‌? 
तन्नामनाच्ासौ "पण्डितः तच्वयेन्ता भवति, तथाऽसावेव समस्तमदापनोदक उ 
पुद्रक-मात्मा भवति, 'परधानवाची वा पुद्लदछब्दः) ततश्चायम्थैः-उत्तमोत्तमो- 
महतोऽपि मदीयाच्‌ भवतीत्यथेः ॥१५॥ 
रीका्थ-जो पुरुष बुद्धिके मदसे दूसरेकौ निन्दा करता है वह वाल्कके समान अज्ञानी 
हे इसचल्यि साधु बुद्धिका गर्वं न करे । केवल वुद्धिका मद ही नहा किन्तु संसारको पार करने 
की इच्छावाा पुरुष दूसरे मदोको भी न करे यहो शाखकार दिखाते है-बुद्धिकी तीद्णताके 
मदकरो प्रनामद्‌ कहते है उसे साध्व न करे तथा तपके मदको भो साधु निश्य हटा देवे 
अर्थात्‌ “ मे ही जाल्लके यथार्थं अर्थको जानता दं तथा भँ ही उच्कृषट तपस्या करनेवाहय ह, एव 
मे ही तपते ग्लनिको प्राप्त नर्हा होता” इस प्रकार साधुको मद न करना चाये ¡ तथा “भै 
इस्वाकु ओर्‌ हरिक्य आदि उच गोत्रमे उत्पन हुआ ह" उस प्रकार गोत्र मद्‌ भी न फे । 
जिसके दा प्राणी जीते हे उसे आजीव' कहते है वह अर्थसमृह है उसका मद भी साधु न 
के्‌ 1 च गव्दसते ञेप मदोको भी साधु त्याग करे 1 मदक त्याग करने ही पुरुप पण्डित 
यानी तच्वनानी होता दे वही उत्तम आत्मावाल ह । यहां पुर गन्द प्रधान अर्थम आया हे 
सव्व टम फा सय यह है कि वही पुरुप उत्तमे भी उत्तम यानी बदा भी बडा होता है । १५ 


१८० भीसूत्रकूताङ्सूञ्रे भाषानुनादसदिते 
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भ्क्ूसु चे ह दिद्रधम्मे, गासे च णगरं च अणुप्पविस्सा। 
सेए णंजाण णे णैच, अन्नस्सपाणर अणारुगिदधे ॥२७॥ 

छाया-मिधुधद्चं स्तथा दर्मा, ग्रामश्च नगरवालुभवि्य । 

स एषणां नाननननेषणाथ्व, अन्नस्य पानस्याननुगृढः ॥ 

भन्वयाथे-(ुयने तह दिहथम्मे भिक्ख ) उत्तम केदयावाला तथा धरो देखा इ सधु 
(गास च णगर च अणुपविस्षा) भिक्षाके व्यि ्राममे भर नगरमे प्रवेश्च करक (से एसण जाण 
खणेप्ण च) वह एषणाको तथा अनेषणाफ़ो जानता हुभा (अन्नस्य पाणस्स भणाणुशिद्धे) न्न 
खोर पानम शद्ध न होता हुभा श॒द्र भाहार रहण करे । 

भावाथ-उत्तम केदयावाल तथा धर्मको देखा हु साघु मिकषके छ्यि प्राम या नगर 
रेशा क्के एषणा ओर अनेषणाका विचार रखकर अन जौ पाने गृद्धिरहित होकर यु 
भिक्षा ल्व । 

ख यवं मदस्थानरदितो भिक्षणशीखो भिश्चुः, तं विरिनष्टि-सृतेव स्नान- 
विक्ेपनादिसंस्काराभावादर्चा-तलुः शरीरं यस्य स शताः यदिवा मोदने खद्‌ 
तद्भूता शोभनाऽ्चा-पञ्चादिका ऊेदया यस्य स भवति सुदचैः-ग्रशस्तलेदयः) तथा 
द्टः-अवगतो यथावस्थितो घरसः-श्चुतचारित्राख्यो येन स तथा, स चेवंभूतः 
कचिदवसरे ग्रामं नगरमन्यद्धा मडस्वादिकमवुभ्रविदय भिक्षा्थमसावुत्तमधरतिसंटन- 
नोपपन्नः सन्नेषणां -गवेषणग्रहणेषणादिकां जानन्‌? स्म्यगवगच्छन्ननेषणं च-उद्‌- 
मदोपादिकां तत्परिहार विपाकं च सस्यगवगच्छन्‌. अन्नस्य पानस्य वा 'अननुगृद्ध 
अनध्युपपन्नः सस्यण्विहरेत्‌, तथाहि-स्थदिरकल्पिका दिचत्वारिशदोषरहितां भिक्षा 
गलीयुःः जिनकद्पिकानां त॒ पञ्चस्वभिघहो -ध्लयु जिनकस्पिकानां त पञचस्वभिव्रहो दोग, _ताश्ेमा-संसहृमसंसदहा 

यैका -पूवोक्त प्रकारे मदस्थान रहित तथा मिक्षासे रीका मिबृह करवा साधु 
होता है । उसका विदोषण वतते है-जो मर हुए की तरह स्नान ओर्‌ धिठेपन आदि शरीरका 
संस्कार नहौ करता हे उसे पृस कहते है अथवा सुन्दर अचा यानी पशनाद सेद्या जिसकी 
है उत्ते सर कहते है अर्थ्‌ साघु मृत जरीरकी तदह अपे गरीरका स्नान विछेपन आदि 
सस्कार नही करता दे अथवा चह श्राप्त ठेश्वाल होता है तथा श्रूतं ओर्‌ चास्ति रूप 
धर्मको वह्‌ ठीफ़ टीकं जानता हे वह किसी समय भक्षक दिये प्राम नगर मौर मडम्ब आदिमे 
प्रवे करके उत्तम्‌ धृति आर सहननसे यक्त होकर गवेषणा मौर प्रहणैषणा जटिको अच्छीतरह 
जानता हृजा तवा उद्गम आदि दोप ओर्‌ उनके व्याग तथा ग्ररणका फल जानता हुमा अन 
ओर्‌ पानमे गृद्धिरहित टकर यद्र महार ग्रहण करे । स्थविर्कःपी साधु वेयारछीस दोसे रहित 
भिता रहण के ओर जिनकन्पी साघु पाचका अभिग्रह्‌ जर टोका ग्रहण करे । वह इसप्रकार 

१ खष्टाऽसचषटा उद्धता तथा मवत्यत्परेपा च । उद्‌ृहीता प्रश्दीता उञ्न्ितधर्मां च सप्तमिको ॥१॥ 








१८२ भ्रीसूजश्ृताङ्सजे भाषायुचादसदिते 


मप्यश्चुतम्िव्येवभावयुक्ततया च सरतकस्पदेदस्य खुदष्धमेण एषणानेषणाभिक्ञस्या- 
न्नपानादावमूछितस्थ : कचिद्‌ ्रामनगसदौ प्रविष्टस्यासंयमे रतिररतिश्च संयमे 
कदाचिस्प्रादुष्ष्यात्‌ सा चापनेतव्येव्येतदाह-महापुनेरप्यस्नानतया र्खा स्यान्त- 
प्रान्तवहछचणकाडिमोजिनः कद्‌ाचिक्कमेदियादरतिः संयसे समुत्पयेत तां चोत्पन्ना- 
मसौ भिध्ुः संसारस्वभावं परिगणय्य तियेङ्नारकादिदुःखं चोत्येक्षमाणः द्पं 
च संसारिणामायुरिव्येवं विचिन्त्याभिभवेद्‌ , अभिभूय चातसतावेकान्तमोनेन भ्या- 
गरुणीयादित्युत्तरेण संबन्धः; तथा रति च “असयः सावदयानुष्ठाने अनादिभवा- 
भ्यासादुत्पन्नमभिभवेदभिभूय च सयमोयुक्तो भवेदिति । पुनः साधुमेव विरिनषि- 
वहवो जनाः-साघवो गच्छवासितया संयमसदाया यस्य स वहुजनः, तथेक 
चरति तच्छीटश्चेकचारी, स च प्रतिमाप्रतिपन्न शकलविहारी सि कद्पादिर्वा स्याद; 
सं च बहुजन काकी वा केनचिष्पृष्टोऽपृ्टो वेकान्तमौनेन-सयसेन करणभूतेन 
वयागणीयात्‌ घमैकथावस्ररे, अन्यदा संयमावाधया किञ्चिद्ध.्मसंबद्धं चयात्‌, ठि 
परिगणय्परेतत्छर्यादित्याहः; यदिवा किमसी यादिति दृश्चयति-"पकस्यः असद्ायस्यः 
जन्तोः श्युभाश्च दायस्य "गति › गमनं परखोकै भवति; तथा आगतिः-आगमनं 
भवान्तरदुपजायते कमसदहायस्थेवेति, उक्त च-""्पकः प्रकुरुते कमे, मुनक्त्येकश्च 


ुदेफी तरह अपने शारीरका संस्कार नही करता है एव धर्मका जच्छी तरह ज्ञान रखता है तथा 
एषणा मोर अनेषणाके विवेके युक्त है मर अन पान आदिमे मूच्छित नदौ होता है उसको 
किसी भराम या नगरमे प्रवे करने पर यदि असंयम मेँ रति प्रेम) ओर संयम भरति (अग्रेम) 
उत्प हो तो वह उसे दूर केरे यह गाख्चकार बतत है-जो पुरुष महामुनि है ओर स्नान न 
फरनेसे उसका गरीर्‌ मर्ते भरा हया हे तथा जो ख्खा सूखा, अन्नपान आदि आहार खाक 
अपना निर्वाह करता है उसको यदि कर्मके उदयते संयममे अरति उत्प हो तो वह सधु 
ससारके स्वभावको जानकर्‌ तथा नरक ओर्‌ तिर्य भवके दु खोक) सोचकर एवं संसारी प्राणि- 
योकी आधु थोडी है यह विचाखर उस अरततिको त्याग देवे ओर उसे त्थागकर एकान्त संयम 
यक्त यचन वोढे यह आगे के साथ सम्बन्ध करना चहिये । एवं उस साधको अनादिकार्के 
अभ्यासे यदि असंयमम अर्थात्‌ सावयानुषठानमे रति उत्पनं हो तो उसे भी दवा देवे ओर उसे 
दवक्रर्‌ संयम पाटन मे तत्पर हो जाय । फिर्‌ गाल्कार साधुका विरोपण वताति है गच्छं 
र्टनेके कारण वहुतसे साधु जिसके सयमके सहायक है एेसा वह साधु हो अथवा अकेटा 
विचरनेवाला वह प्रतिमाको प्राप्त मथवा जिनकल्पी आदि हो, उससे यदि कोई कुछ पृष्ठे अथवा 
न पूछे तो वह्‌ संयमकरे साथही धर्मकथाके समय थवा दूसरे समयमे कुछ कंदे आशय यह दै 
कि-जिसमे संयममे के वाधा न अवे एेसा धर्मसम्बन्धी ही वात के । क्या विचार कर साधु 
शसा केर सो जास्तकार्‌ वतति है-जीव उक्र ही अपने जुमा्चभ कर्मको छेकर्‌ परटोकमें जाता 
हे मौर दद उसी कर्मकौ ठेकर्‌ दूसरे भवे, आत। मी है अतएव कटा हे क्रि-प्राणी अकेढादी 
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तत्फलम्‌. । जायते प्रियते चेक) ग याति भवान्तरस्‌ ॥१॥ शत्यादि । तदेवं 
खसारे परमार्थतो न कश्चित्सहायो धर्ममेकं विदय, पएतद्धिगणय्य सुनीनामय मोनः- 
संयमस्तेन तत्पधानं चा ब्रूयादिति ॥१८॥ 


कम करता है ओर अकेला ही उसका फल भोगता है, वह॒ अका ही जन्म स्ता रै जीर 
अकेला ही मरता है तथा दूसरे मवयं ी वह यके ही जाता है । अतः इस संसारमे धरमको 
ठोडवर वस्तुत" कोई दूसरी वस्तु सहायक नही है यह सोचकर साधु संयमप्रधान वाक्य वेषे । 


यं॑मेचा अदुवाऽवि † 7, मासेन धम्मं हिययं पयाणं । 
जे गरहिया णिया प्पओगा,ण णि सेवति सुधीरधम्मा ॥१९॥ 


छाया-स्वयं समेत्याऽथवाऽपि शरुत्वा, भापेत धर्मं हितकं प्रजानाम्‌ । 
मे गर्हिताः सनिदानपरयोगाः न तान्‌ सेवन्ते छुधीरधर्माणः ॥ 

अन्वयाथ~(सय समेचा) अपने भाप धर्मो जानकर (अदुवावि सोवा) भयवा दूरेतै खनकर 
(पया दियय धम्म भाेना) प्रजाओके दितकारक धमैका भाषण करे । (जे गरदिया सणिया 
णप्पओगा) जो काय्य निन्दिति है थवा जो फलकी प्राप्तिके चयि शिया जात। दै (खधीरधम्मा 
ताणि ण सेवेति) धीरपुरुष उसका सेवन नदी करते है । 

भावाध-धर्मको अपने आप जानकर अथवा दूसरे सुनकर प्रजार्जोका हितकरे लिये उपदे 
करे तथा जो कार्य्यं निन्दित है यर जो पूजा खम ओर सत्कार आटिके य किया जाता है 
उसे धीर पुस्ष नही करते ह | । 

किञ्चान्यत्‌-शस्वयम्‌) आत्मना परोपदेश्चमन्तरेण शसमेव्यः ज्ञास्वा चतुभेतिकं 
ससार तत्कारणानि च मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद्कपाययोगरूपाणि तथाऽशेपकमेश्चय- 
लक्षणं मोक्ष तत्कारणानि च सम्यग्द्नज्ञानचारिचाण्येतत्सवं स्वत प्वाववुध्या- 
न्यस्माद्वाऽऽचायदिः सकााद्ुत्वाऽन्यस्मे सुमुश्चवे शवरः श्रुतचारिज्ाख्यं भाषेत; 
किमरूत ?-प्रजायन्त इति धजा -स्थावरजङ्गमा- जन्तवस्तेभ्यो दितं सदुपदेडदानतः 
सदोपकारिणे धमं त्रूयादिति 1 उपादेयं प्रद्यं हेयं पदश्चयति-ये शर्दिताः जुगु- 









रीकाथ-दूसंरके उपदेऽकरे विना ही सपने खाप समकर्‌ अर्थात्‌ संसार्‌ चार्‌ गतिवाच दै 
ओर्‌ मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय यर्‌ योग उसके कारण हे तथा समस्त कर्मारा भय- 
स्वरूप मोक्ष है खर सम्यगुद्न जान ओर्‌ चास्त्रि उसके कारण दह उन वातोको अपने आप 
जानकर अथवा दृसरे आचार्यं आदिते सुनकर्‌ साघु मोभार्थी पुर्यो श्रुत खीर चास रूप 
धर्मका भापण कर्‌ ! कैसे धर्मका भाषण करे सो कहते है-जो जगतूमे उत्यन्न होते हे उन 
ग्रजा कते ह वे स्थावर ओग जद्गमहूप प्राणी है उनका जिस सटपदेन देनेसे हित यानी सदा 
उपकार हो एेमा धर्मं कहे | प्रहण कर्ने योग्य विपयको वताकर्‌ अवे याग करने योग्य 


१८४ श्रीसत्ररताङ्गसतरे भाषालुवादसहिते 
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ए 1 मिध्यात्वाचिरतिषमादकपाययोगा कर्मवन्धदेतव सद निदानेन व्ैन्त 
इति सनिदाना प्रयुज्यन्त इति पथोगा-व्यापाया धर्मकथ्रवन्धा वा ममास्मात्स- 
काार्किञ्चित्‌ प्रूजालाभसत्कारादिकं भविष्यतीव्येवंभूतनिद्‌नाऽऽचेसारूपास्ता- 
ारितधि्चभूतान्‌ महषयः सुधीरघर्माणो "न सेवन्तेः नानुतिषठम्ति । यदिवा ये 
गर्हिताः सनिदाना वा्प्रयोगा, था-कुतीधिका- सावदयायष्टानस्ता नि श्लोरा 
नि इण्टलवेण्टलक्षारिण इत्येवभूतान्‌ परदोषोदघक्षनया मर्मवेधिनः 'सुधीर- 
धमण वाक्षण्टकान्‌ ^न सेवन्ते न व... इति ॥१९॥ 
विषयक वततत है-जो वस्तु निन्दित हे अर्थात्‌ जो करमबन्धके कारण ह जैसे कि-मिष्याच, 
अविरति, प्रमाद, फृषाय ओर्‌ योग निन्दित है, इनका सेवन धीर पुरुष नह कते है तथा जो 
धर्मकथा जदि व्यापार निदान के साथ किये जति है अर्थात्‌ सु्रको दससे कुछ पूजा सकार 
मादि प्रात होगा इस आगसि किये जाते है वे चारित्रे विघ्ररूप है इसल्यि सुधीर यानी 
महि पुरुष उसका सेवन नरह करते है । थवा जो वचन निन्दायं है खर निदानके सहित 
है उसे साधु न येके, जेते कि-कुतीर्थ, साव्य अनुषानमे सत सहते है, 3 शीलित व्रतरहित 
तथा कुष्ट वैप्टल करनवके है इत्यादि दूरके दोपको प्रकट करेवा तथा दूस 
म्मको पीडित करेवा वण्टकके समान वधन धीर पुरप न बे । १९ 


कैरिचि त 1§ अनुज्ञ भावं, खुप च्छे दइहाणे। 
आस्स राइथारं वाण, द्धाणु णे परे े॥२०॥ 


उाया-केषाशित्तकयाऽवुदूवा भावे, शुद्रवमपि गच्ठेदरदानः। 
मायुषः कालातिचारं व्याधाते, ब्धानुभानः परेष्व्थान्‌ ॥ 
अन्वया्थै- सिचि भाव तक्काद्‌ अबुजन्च) अपनी शुद्धिके द्वारा दूसरेका अभिप्राय न समक्षकर्‌ 
साधु यदि उपदेदा देवे तो (असददाणि खुरूपि गच्छेन) ददे उस उपदधे श्रद्धा न करता इभा 
कोपको प्राप्त हतत हे (भाउस्स कालायार वधाएु) ओर वद उपदेश देनेवाटेकी आध्ुको भौ घट 
सकता द भर्थात्‌ उसे सार सक्ता (लदधाण॒मणि परेषु अप्र) इस च्थि साधु धयुमानपे दूसरेका 
भाव जानकर पीछे धर्मका उपदेश करे | 
मावार्थ-सपनी बुद्िसे दूसेरका अभिप्राय न समङ्ककर धर्मा उपदेश करनेसे दूसरा पुरुष 
श्रद्वा न करता हुआ करोधित हो सकता है जौर्‌ रोष करके यह साधुका वथ भी कर सकता है 
उस्ये साधु अनुमानसे दूसरा अभिप्राय समञ्कर पील धर्मका उपदेग करे । 
करिश्वान्यत्‌-केपाश्चिन्मिथ्यादष्ठीनां ऊुतीरथिकभावितानां स्वदक्तेनाऽऽग्रहिणा 
(तकंयाः वितर्केण स्वमतिपर्यारोचनेन (भावम्‌? अभिप्रायं दुषछन्त"कर्णघुत्तित्वम- 
ठीराथ-कुती्िकोके उपेयते जिनका ह्य वपित द्रे तथा जो जपते वयुन जह 
रखते हे एते मिव्याद्ियो की अन्त करणट््ति दु लेती हे उसे अपनी वुद्रिके दाय समनन 
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न ~~~“ ~^“. ~~~ 





“~~~ “^~ 


बुद्धवा क्थ्ि धु जे बा धर्मस्थापनेच्छंया तीर्थिकतिरस्कारप्रायं वचो 
त्रयात्‌, स च तीर्धिकस्तद्वचः (अश्रदधानः' सरोचयन्नप्रतिपद्यमानोऽतिकटकं 
भावयन्‌ ुद्रत्वमपिं गच्छेद्‌ तद्विरूपमपि कुर्यात्‌, पाठकपुरोहितवत्‌ स्कन्दका- 
चायैस्येति । श्चुदरत्वगमनमेव दशेयति-सख निन्दावचनङपितो वक्तुयेदायुस्तस्यायुषो 
ध्याघातरूपै” परिसेप भावं काटातिचारं-दीधैस्थितिकमप्यायुः संवतयेत्‌ ; पत- 
दुक्तं भवति-ध्मेदे 7 दहि पुरुषविशेषे ज्ञत्वा विधेया, धथा-कोऽयं पुरुषो 
राजादिः ? कं च देवताविशेषं :? र्दा दश्ेनमाश्चितोऽभिगरदीतोऽनभिगृदीतो 
वाऽयमिव्येदव क्‌ परिज्ञाय यथा धर्मदेशना विधेया, यश्चैतद्घुद्धवा किञ्चि- 
मेदे द्वारेण परवियोधक्धचो ब्रूयात्‌ स परस्मादैदिकासुष्मिकयोमैरणादि - 
पकारं प्राप्नुयादिति; पव ततो रव्धमनुमानं येन पराभिप्रायपरिज्ञाने ख 
लन्धाजुमान" "परेपुः परतिपायपु ' यथायोगं यथा्ईहपत्िपस्या ` (अर्थान सद्धमप्ररू- 
पणादिकान्‌ जीवादीन्‌ वा परोपकासय „ दिति ॥२०॥ अपि च- 





विना जो साधु या श्रावकं अपने धर्मको स्थापन करनेके ल्यि कुतीर्थिको का तिरस्कार प्रधान 
वचन बोट्ता है उसके वचनम वह कुतीथिक श्रद्धा नरह करता है किन्तु उसे व्ह अति कटुकं 
समस्ता हुमा क्रोधित होता है ओर वह उस साधको विरूप भी कर सकता है जैसे पालक 
पुरोहितने स्कन्दकाचास्य को विरूप किया था । तथा वह पुरुष अपने धर्मक निन्दासे कुपित 
होकर उस साधुके चिरकाट की आयुका भी विनाशा कर सकता है । आचय यह है कि-पुरुप- 
विष को जानकर धमेका उपदेग करना चाहिये, ञसेकि-यह राजा मादि पुरुष कौन है ° तथा 
यह किस देवताको नमस्कार करनेवाला जर ` किस दरीनको माननेवाख है तथा इसको किसी 
मतका आग्रह दै या नही है यह्‌ अच्छीतरह जानकर तव धर्मका उपदेशा करना चाहिये । जो 
पुरुष इन वातोको जाने विना धर्मोपदेराके हारा दूसेरेका पिरोधी वचन बोरता है वह्‌ दृसरेके दवारा 

मरण आदि अपकार को प्रात करता हे जिससे उसका यह रोक तथा परलोक विगडता है अतः 

अनुमान के द्वारा दूसरे का अभिप्राय जानकर दूसरे जीवको सचे धमकी प्ररूपणा करनी चाहिये 

अथवा अपना ओर दूसरका उपकार्‌ के ल्य जीव आदि पदार्थको वताना चाहिये ¦ २० 


कस्म च द च विभिच धीरः विणदडन उ सव (हा) आयभावे। 
रूवेरिं प्यति वहेह, विजं गहाया थावरेहिं ॥२९॥ 


छाया- ` च छन्दश्च विवेचयेद्धीरः, विनयेत्त सर्वेत आलसभावम्‌ । 
सूपेटेप्यन्ते भयावदैः विदान्‌ ग्ररीतवां चसस्थावरेभ्यः ॥ ` 


अन्वयाध-(धीरे कम्म च छंद च विच) धीर पुय खुननेवालोके एम जोर भभिपायको 
जनक्र ( ग भआयभाव वषिणद्न) सुननेवाखो के मिथ्यात्व भादिको खव तरसे दूर करे। 


षे 


१८६. श्रीसू्रृताङ्गसञे ,भाषावादसदहिते 


(यावे स्वेद दम्पति) -भौर उन्दे खमज्ावे कि लियो; रूप भय, देनेवाल ३ इखच्थयि उसप्र - 
ठच्य ल्लीव नारको, पराप होते. (वज्ज गाया. तसया) इस, भकार विदन्‌ पुरुष दरक, ~ 
अभिप्राय. जानढ़र चस सौर स्थावरोका-जिखे कल्याण हो से धम्‌ -उपदेश- करे ~+- 








मावार्थ-धीर पुरुष सुननेवाठे छेनोका कर्म ओर असिप्रायको. जानकर्‌ धर्मका उपदेग करे 
सौर उपदेदरके द्वारा उनके. मिष्यात्व को दूर करे 1.उन्हे - समस्चवे कि-हे वान्धो । तुम चीरि, 
रूपमे मोहित होते हो परन्तु -खीकरा रूप.भय, देनेवाल. है, उसमे न्ध - नुष्य नारको प्राप, 
होता है । उसप्रकार्‌ विद्वान्‌ पुरुष समाक अभिप्राय करो जानकर जस -आौर स्थादरो कौ निरस 
भल हो एसे धर्मकां उपदे करे । 


(धीरः अक्षोभ्यः सद्नुद्धयर्ड्कृते चा -देशशनावस्ररे धर्मकथाभ्नोतः कमेः _ 
अनुष्ठानं गुरुलघुकमभावं बा -तथा. “छन्द -असिप्राय- सम्यक्‌ -विदेचयेत्‌ः जानी- ,- 
यात्‌, ज्ञात्वा च पषदनुरूपासेव -घमेकथिको मदेन. स्यात्‌ सर्वधा यथा. .-- 
श्रोतुजी बादिपदार्थावगमो -मवति -यथा च मनो न टृष्यते,-भपि तु प्रसन्नतां नजति, 1 
घतदभिसेधिमानाद-विदेवेण नयेद्‌-अपन्येत्‌ -पषेदः -'परापभवम्‌ः अश्द्धसन्तःकरर्णं, - 
वश्ष्दद्धिचिष्टय॒णासेपणं च र्यात्‌, -“आयभावः _ति कचित्पाठः) तस्यायमथेः- 
“आत्मभावः अनादिभवाभ्यस्तो भिथ्यात्वादिकस्तमपनयेत्‌, यदिवाऽऽत्मभावो- 
विषयगष्ठुताऽतस्तमपनयेदिति । तदेति -्ूपेः' नयनमनोदारिभिः खीण- 
मङ्पत्यङ्गाद्धैकराक्षनिरीक्षणादिभिरल्पसस्वा "विद्ुप्यन्ते, सद्ध्मद्वाघ्यन्ते,- किंभूते ~ 
रूपेः १-(भयाचेः! भयमावहन्ति -भयावटानि,- इदेव .-तावद्ूपादिविषयालक्स्य -- 
साधुजनगुप्सा -नान्प्रविधष्श्च --कणेनासिकाविकतैनादिक्ा विडम्बनाः. प्रादुभेवन्ति , 





रीकार्थ-विपय ओर कषायस क्षोभको प्राप्त न होनेवाल्य अथवा उत्तम बुद्धिसे- सुगोभित- 

पुरुप धर्मोपदेगके समय धर्मकथा सुननेवाठे पुरुषके कर्म यानी--अनुष्टानको अथवा यह पुरुष, - 
गुर्कर्मा है अथवा च्छुकमौ है एवं इसका अभिप्राय क्या है इस वातको अच्छीतरह-सोचकर - 
जानटेवे ओर जानकर सभके अनुरूप ही धर्मका उपदे करे । जिस प्रकार घुननेवाटे क्रो जीवादि- ` - 
पदाधौ का ज्ञान हे। जाय ओर उसका चित्तम न दु खित हो किन्तु प्रसन्न रदे फेसा 'उपदेग - - 
करे । उसी अभिप्राये शलकार्‌-कहते है-खुननेवा्. के अन्त.करणके पापकम विरोष्रूपसे हटावे 
ओर्‌ (तु' गव्धसे उसमें विगेष गुणोका स्थापन करे । कहीं “आयभावे” यह पाठ है ।-इसका 
अर्थं यह है कि-अनादिकाल्ते सभ्यास किया हा मिष्या आदि जो आत्मभाव है उत उप्दैग 
देकर साधु दूर कर दे, अथवा व्पयमे स्नासक्तिको आत्मभाव कहते "है. उसे साधु दूर्‌ कर देवे । 
यौ गालकार दिखति दने ओर-मनको-हरण्‌ करनेवाठे लियोके सङ्ग प्ङ्ग.ओौर र्थकराक्ष 
निरीभ्नण आदिते अन्प पर्‌क्रमी जीव धर्मस भ्रष्ट हो जति-है परन्तु .वह॒सखीका रूप वस्तुत 
भयद्र, दे 1 जो पुत्तप. लके रूपमे आसक्त दे उसकी इसी-रोकमे- साधुजन ..निन्दा क्ते. हे - 
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जन्मान्तरे च तियङ्नरकादिके यातनास्थाने प्राणिनो विषयासंक्ता. वेदनामचभव- 
` न्तीव्ये्वं विदान पण्डितो धमदेश्लनाभिज्ञो गरदीत्वा पराभिभ्रा प-संस्यगवंगम्य "पदं 
चसस्थावरेभ्यो दितं ` ध ` ^ भावयेत्‌ ॥२९॥ 
तथा नक्र ओर कानका छेदन आदि दु"ख ते प्राप्त होता हँ मर दूसरे जन्मने ` सरकं जर 
तिस्य आदि गतियो मेँ जाकरं दुःख भेगती दे । इसप्रकार उपदे देने मेँ निपुणं पुरुप दूसरेके 
अभिप्राय को जानकर त्रस' ओर' स्थावरोक्र हितकारक धर्मका उपदे करे । २१ 
पूयणं-चेव सिखोयकामी, पिथिर्मप्वियं कर इ णो करेजा। 
अण परिविज्थते, अणाउले या अक इ भि्व॑लू ॥२२॥ 
छाया~न पूननथेव शछछोकंकामी, पमि्य॑म॑पियं कस्यापि नो इयात्‌ । 
सर्वान्‌ अनर्थान्‌ परिजयन्‌ अनहिखशवाकपायी मिक्षः ॥ 
अन्वर्ी्-(न -पूयग वं सिलोयकरामी) साधु पनी पूजा भौर स्तुत्तिकी दच्छान षरे 
(कस्पद पियमषिच॑ णो करेला) तया किषीका भी प्रिय भववा अग्रिय न करे (स्मरे भणे परि- 
वजयते) एव घव भनर्थोको वजित करता हुभा (भणाउले भकपाद्‌ भिकव्‌ ) साधु क्ल न ता 
हुभा भौर कषाय रदित होकर धर्मोपदेश करे । 
भावार्थ-साधु धर्मोप्देखके हारा अपनी पूजा आर स्तुतिकी कामना न करे तथा करिसीका 
प्रिय मर किसीका अप्रिय न करे । एवं वह सव अनर्थको वर्जित करता इजा ष्रुख्तारहित 
ओर्‌ कषायरहित होकर धमोपदेरा कर । 
पूजासतकासदिनिरपेक्चेण च सवैमेव तपश्चरणादिकं विघेथं॑विरोपंतो धर्म- 
` देशनेव्येतदभिप्रायवानाह-साधुर्देशनां विदधानो न पूजनै-वखरपानादिदलाभरूपम- 
भिका्न्नापि श्येकं-च्छाघां कीतिम्‌ आत्मप्रङसां कोमयेद्‌ अभिल्पेत्‌, तथा 


श्नोतु्यैसपियं राजकथाविकथादिकं छंलितकथादिकं च तथाऽप्रियं च तत्छमाधित- 
` देवतविशोषनिन्दादिकं न कथयेद्‌, अरक्तर्दिएतया श्चोतुरभिप्रायमेयिसमीध्य यथा- 





रीकार्थ-साधु पूजा आदिते निरपेक्ष होकर सभी तपस्या आदि कार्यं केरे अर धर्मोप 

देर तो किरोप रूपसे पूजा आदिक इच्छसे रहित होकर ही करे. इस आशव को ठेकर्‌ याकृ 
कहते है-धर्मका उपदेग करतां हुमो साधु वल ओर पात्र आदिका लमभरूप पूजाकी छच्ा न 
केरे तथो अपनी प्रासां कौ कामना भी न करे । तथा भ्रोताको जो प्रिय लगती है पेन गज- 
` कथा ओर्‌ विकथा जादि तथां छल्तिकथा आदि एवं श्रोता अग्रिय जो उयकी मानी = 
` देवता कौ निन्दा आदि दै उन्दं साघु न कहे । किन्तु रागदरेष रहित होकर श्रोते सियो 
समह्कर सम्य्दसेन आदि सथ ध्का उपदेश कर्‌ । जय समाप कर्ते हुए जाचान अनन> 


}, 


[ 


१८८ श्रीसूकृताज्गसत्रे, लुवादसदिते 








वस्थितं घम ग्दुदौनादिकं कथयेत्‌, उपंहारमाद-'सर्वाननर्थान्‌ः पूजासत्कार- 
+ ४ ५ ७ 

लाभाभिप्रायेण कृतान्‌ परदुषणतया च परश्रतान्‌ (वजेयन्‌ः परिहिरन्‌ कथयेद्‌ 

अनाङुलः” सार्थादनुत्तरन्‌ अकषायी भिश्चुभेवेदिति .॥२२॥ 


है-साधु सब प्रकारे अन्रथौको, लागकर्‌ अर्थात्‌ पूजा सकार सादिक समके लिये अपने किये 
हुए तथा दूसरे के मतको दूषित करनके ल्य दूसरे हारा किये हुए अनर्थको छोडकर सूत्के 
अर्थते ला न जाता हुमा जौर कषाय रहित होकर रे । २२ ४ 


7 हीयं-सपुपे णे. हि पणेहि ण्हि दंड। 
फो जीवि" णो र हि" #, परि एनाव्‌ याविसुक्षे 
[मे. वी ब॒ षिप्पसुक्े] ॥२३।५. स्तिषेमि ॥ 


छाया-याथातथ्यं सलेक्षमाणः .सवेषु प्राणिषु निधाय दण्डम्‌ । 
नो जीवितं नो मरणावकाह्ली, परिजेद्‌ बरुयाद्‌ रिष इति व्रवीमि ॥ 
भन्वयथ-(आहत्तदीय समुवेहमणि) साघु सत्य धर्मो देखता हुभा ( सव्वेहि पगे दड 
णिहाय) सवे प्राणिर्योक्तो दण्ड देना छोडकर (णो जीविय णो मरणावकखी) जीवन भौर मरणकी 
इच्छा न रखता हुभा (वल्याविसुकरे परिव्वएला) मायात युक दोकर विचरे । 
मावोथे-साधु सच्चे धर्मको देखता हुखा सव प्राणियोको दण्ड देना छोडकर, अपने जीवन 
ओर मरणकी इच्छसे रदित होकर मायाको त्यागकर विचर । 

ˆ प्यियनोपसंहाराथेमाद-'आहन्तदीयः मित्यादि, यथाततथाभावो याथातथ्यं 
धमेमा्मसमवसरणाख्याध्ययन्रयोक्ताथतच्य सूत्राुगतं सम्यक्त्वं चारिजं वा तत्‌ 
धेक्षमाणः> पर्यालोचयन्‌ सूत्रा सखदबुष्ठानतोऽभ्यस्यन्‌ सर्वषु, स्थावरजङ्गमेषु 
खस्मवाद्रमेदभिन्नेषु पृथिवीकायादिपु दण्ड्यन्ते प्राणिनो येन स दण्डः-प्राणन्य- 
परोपणविधिस्तं निधायः परित्यञ्यः प्राणात्ययेऽपि याथातथ्यं घम नोदवयेदिति । 
पतदेव वद्यति- जीवितम्‌ असंयमजीविते,दीर्घायुष्कं चा स्थावरजज्ग॒न्वुदण्डेन 


टीकाथ-अव जाखकार्‌ समस्त अध्ययनको समाप्त करके स्यि कहते है-साधु, धरम, माग 
सर समवसरण नामक तीन मध्ययनो मे कदे हुए तच्वको विचार कर अथवा सूत्रकै भुर 
सम्यक्त्व ओर्‌ चासत्रिको विचार कर ज्‌ उत्तम अनुष्ठानके दार सूत्र का अभ्यास करता हु 
सूम ओर बादर भेदवाछे प्रथिीकाय आदि स्थावर ओर्‌ जद्धम प्राणियकि प्राणका नागरूप 
व्यापार्‌ न कर । तथा प्राण चठे जनिपर्‌ भौ सच्चे धर्मका उृद्वन न करे । यही गालकार 
न्खिनि है-साधु असंयमके साथ जीनिकर वच्छान करे तथा स्थावर सौर ज्नम प्राणि्योका 
नाय कर्के चिरकाल्तक जीनेकी उच्छा न करे । एव साघु एषे पीडित होकर अथवा सर 





घ्रयोदश्चे यथातथ्याध्ययनम्‌ १८२ 








~~~ --~-~~----- ~~~ ~~~ 


नाभिकाद्री स्या(स्ष)त्‌ परीषहपराजितो वेदनाखसुद्‌घरात(खमव)हतो चा तद्धेदनाम 
(भि)सहमानो नलसंपातापादितजन्दुपमदेन नापि मरणाभिकाद्की स्यात्‌ । 
तदेवं याथातथ्यमुत्येश्चमाणः सर्वेषु प्राणिषुपरतदण्डो जीवितमस्णानपेश्ची संयमा- 
उष्टानं चरेद्‌-उद्क्तविहारी भवेत भेघावीः मर्यादिन्यवर्थिते विदितवेद्यो बा 
चल्येन-मायारूपेण मोदनीयकर्मणा चा विविधं प्रक्पेण युक्तो विप्रमुक्त इति 1 इतिः 
परिसखमाप्त्य्थे ्वीमीति पूयैवत्‌ ॥२३॥ समाप्तं च काथातथ्यं जयोदश्मध्ययनपिति ॥ 





अनेक ठु खसे ठु खित होकर उस वेदनाको न सह सकता हुमा ज्म द्वक जागम जच्छ 
अथवा किसी हिसक प्राणी द्वारा अपना वध कराकर्‌ चरकी उच्छा न चन | उप्रक्र्‌ उडु 

सव्य ¢. [33 प ग्राणियें प 9 
प्य धर्मपर्‌ दृष्ट रखता हुआ सव प्राणिर्या के दण्डं ठेन छोडकर ॒त् जोन छप न्ये 








नः संयमका => 1 जलो यय तन दिच्न्येदान न्न यन्य 
निरपेक्ष होकर कग अचुष्रान कर्‌ ! जद्क्तिं सन्याठद्नि सुर्‌ =त्वस् उत्त्त क्त 


न जाननेवाद माय = यवा न मोहनीय 2 ~~ ---~ ~~~ 
वस्तुको जाननेवाव्य साघु मायासि सयवा मोहनीय कमाने सुक्त होन विचर्‌ 1 इति छच्ठ सना- 


प्चर्थक है व्रवीमि पूर्ववत्‌ हे । 


यह याधातथ्य नामक वेरहबौ सष्य्यलं समान इग 
यह्‌ याथातथ्यं नामक तरह ऊ च्य्यृन ससान इडा | 





-॥ अथं -अन्थं (म ` च देशंमध्ययनं रिभ्यते ॥ 

- उक्तं चयोदश्षमध्यथने, -सास्प्रतं चतुर्दशमारभ्यते, अस्य - ‡ मभिसंबन्ध- 
इटानन्तराध्ययने याथातथ्यरि ` सम्यक्तचारित्रमभिहितं, वाद्याभ्यन्तरग्रन्थ- 
परित्यागादवदातं भवति, तस्थागश्चानेनाध्ययनेन प्रतिपादयत इत्यनेनं संवन्धेनाया- 
तस्यास्याध्ययर्नस्य चत्वायैदयोगद्वारण्युपक्रमादीनि भवन्ति त्प * द्वारन्तरीतो- 
` ऽर्थाधिकारोऽयं; त्येथा- ` ष्यभ्यन्तेसयन्थपर्ित्यागो विधेय इति । नामनिष्पनने त॒ 

निक्षेपे आदानपदादूरुणनिष्पन्नत्वाचचप्रन्थ इति नाम, तं अ्न्थमधिरृव्य निर्ुक्तिरदाद- 
1, 
तेरह अध्ययन कहा चुका अव चोदहर्वो आरम्भ किया जाता है । इसका सम्बन्ध 

यह हे-तेरटये अध्ययनमे जद्धचासिरका वणेन किया है परन्तु वह चारत्र बाहर जौर भीते 
न्थ (गोठ) को छोडुनेसे निम॑ल होता है इसर्यि इस अध्ययनमे उस प्रन्थ यानी गे 
तयाग करनेका उपदेश किया जाता दे, इस सम्बन्धतते जये हुए इस अध्ययनके उपक्रम आदि 
चार्‌ अनुयोग द्वार है उनम उपक्रममे अथाधिकार यह है-जीवको बाह्म जर्‌ आभ्यन्तर दोनें 
प्रचारक भरन्थोका त्याग करना चाहिये । नामनिष्यन्न निक्षेप आदान पदके हिसाबसे नौर 
गुणक्ने अनुसार इस भप्ययनका नाम ग्रन्थ है । उस ग्न्धके विषयमे निदुक्तिकार कहते है- 

गंथो पुव्खुदधटो इुबिहो पिस्सो य होति णायव्भो । 

पव्वावण सिक्खावैण पगय सिक्खावणाए उ ॥१२७॥ 

सो सिक्छगो य दुविहो गहणे आसेवणाय णायव्यो । 

गहणमि होति तिविहो ' उत्ते अल्ये तदुभए य ॥१२८॥ 

आसेवणाय दुधिहो मूल्धुणे चेच उत्तरगुणे य । 

मूलगुणे पचवरिद्ो उत्तरणुण वारसविहो उ ॥१२९॥ 

आयरिओऽव्िय दुबिदो पन्बाव॑तो व सिक्लवतो य । 

सिक्खावंतो दुविहो गणे आसेवणे चेव ॥१३०॥ 

गाहावितो तिषिदो सत्ते अत्ये य तदुभए चेव | 

सूलयुण उत्तरयुणे इविद्य आसेवणाए उ ॥१३१॥ 


चतुदश्ः-ग्रन्थाध्ययन्नम्‌- . १९१ 


्रन्थो-द्रव्य्भात्रमेदभिन्न धुद्टकनैषेन्ध्यं नाम उत्तयाध्ययनेभ्वध्ययनं ततर पूवैः - 
मेव स्प्रपञ्चोऽभिदिवः). ददः त॒ त्रन्थं द्व्प्रभावसमेदसभिं.य परिव्यजति शिष्य साचा 
रदिकं,.वा अन्धे -योऽधीतेऽसौ- अभिधीयते, श्र दिप्यो (द्विविधो! दिभरकायो.षातद्यो 
भवति,  था-प्रनस्यया,-शिश्चया च, यस्य~-पवज्या दीयते -दिक्षां वा यो ग्राह्यते 
सदधि, सऽपि दिष्य, द [तु] शुन) शिक्षाश्चिष्येण "प्रहतम्‌? अधिकारो यः 
शिक्षा. एहाति द . तच्छिक्षग्रेद धरर --इत्यथैः.॥ यथाप्रतिद्वातमधिरृत्यादः- 
यः शिक्लां; गृहधाति, शेक्षक}.स द्िवश्रो-द्विभरकामो ति) तयथा-ग्रदणे.प्रथममेवा-. 
चायदिः सकोशाच्छिक्ता-दच्छामिच्छातदकाराद्विरूाः लाति , यिक्षति, तथा श्ि- 
क्षितं भ्यस्यति-अह्तिशमट्विषटति ख .प्वविष्रो प्रदणासेवनामेदभिन्न; -दिप्यो,. 
्ञातदयो भवति; तजपि .ग्रदणपूर्वैकमासेवनमितिर्त्वाऽऽद्रावे्. अदणदि्षामाद- 
शि या श्ररणेः उपादानेऽधिषृते .चिविघो भवति शेक्षक+तयथा-एनेऽथ तदु- - 
भये च, सूत्ादी,. वावेव . गृढन.+सजादिश्थिक्चको भवतीति ' भावः ॥ साम्प्रतं. त्र 
णोत्तरकालभाविनीमासेवनामधिङृत्याद~यथावरि, स्य्ाच्टानमासेचना -वया, कर 
णभूतय, दिविधो, भवति शि्षकः^ _ था-^मूलगुणे, मृलगुणविषये सेवमानः 
रीकार्थ-रन्य सर भावमेदसे ग्रन्थ दो प्रकारका. दै | वह. उत्तराष्ययन सूत्रके. धुछक 
ग नामक-सप्ययनमे वस्तारके साथ कटा गया दै चर्तु य्ह जो शिष्य द्रव्य चौर 
भाव दोनो प्रकारके प्रन्थोको व्याग देता है मथवा जाचारा्गं आदि म्रन्थोको अध्ययन करता 
है उसे वतति ह~ शिष्य दो प्रकारका होता है । एक `दीक्षा देनेते यौर दूस शिक्षा 
देनसे । जिसको दीघा देते है या जिक्षा देते हैँ बह शिष्य दो प्रकारा है परन्तु यहो जिसे 
शि देते है उसी. िष्यके विषयमे कहा हे । ज िश्वाको प्रहण कर्ता है उते शनक कते 
हे उसके शिक्षा सम्बन्धो विषय इस अध्ययने कहा ह] अव निर्यक्तिकार्‌ सपनी प्रतिक्तके 
अनुसार कहते है जो रिभाको ग्रहण करता दवै वह रिप्य दो प्रकारका होता दै । एक वह 
दै-जो साच्यं आदिते -पहे-रिक्षा इच्छा मिच्छातहकार आदि) ठेता है जीर दूसरा वह 
जो निक्षाके अनुत्तार्‌ आचरण करता हे । इसप्रकार शिशा ठेने ओर्‌ उसके अनुसार अनुष्ठान करने 
रूप भेदसे शिष्य दो प्रकारे ह । उनमें पटे चिना प्रहण की जाती है चौर पीठे उसके 
अनुसार आचरण किया जाता हे इसध्यि पहरे शिक्षा प्रण करनेक विषयमे कटते ह-शि्षा 
्रहण करनेवाले दिष्य तीन प्रकारके होति है.। एक वह है जो केवढ सूत्र पठता है अर 
दूसरा वह दै जो अथे पदता है जौर तीसरा सृत्र जर अ दोनो ही पदता है । जो पठे 
सृत दिको ही पढता हे वह सत्रादि रिक कहल्यता है । अव सूत्र आदि पटटेनेकर 
पशवात्‌ किये जानेवाढ अनुष्ठाने विषयमे नि्कतिकार्‌ कहते टै-लत्रमे जो वात जैसी है उते 
उसीप्रक्य (अनुष्ठान करना ्रापेत्रना कहत] है ।-उस आपेवनाको ठेकर्‌ दिष्य दो प्रकारका 
होता दै-ष्क बह है जो मूटगुर्णोका अनच्छीतरह सेवय करता. दै जौर दूसरा वह ड जो उक्र 








१९२ पथ भरीखजकताङस्ने" भाषायुवाद्संदिते .._ __ _ 
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सस्यग्मृङगुण मनुर्न ऊरन्‌. तथा उत्तरयुणे चः उरत्तसगुणवि ˆ` ययनुषठानं 
ङर्वाणो द्िरूपोऽप्यासेवनाशिक्षको भवति; तथापि `मूरुय॒णे पञ्चपरकारः-प्राणाति. - 
दिविरतिमोसेवमांनः पञ्चमदाचतधारणःतपश्चविधो ति भूलयुणेष्वासेवना- ' 
शिक्षकः, तथो गुणविषये सम्यकूर्षिण्डविशद्धयादिकान्‌. गुणानासेवमान उत्तर- 
गुणाखेवनाश्षिक्चको भवति; ते चामी उत्तरगुणाः-'“विडस्व जा विसोदही' समिम 
भावणां तवो दुविदो । पडिमा अभिग्गहांविय उत्तसणुगमो वियाणाहि ॥१॥' यदा ` 
` सत्स्वप्यन्ये, ` रगुणेषु भ्रधाननिजेरेदेतुतया णव दादशविधमुत्तरथुणत्वेनाधि- 
हृत्याह-उत्तरशुणे' उत्तरगुणविषये तपो ` द्वादशमेदभिन्नं -यः यग्‌ विधत्ते स ` 
आसेवनाशिक्षको तीति” शिष्यो ह्याचार्यमन्तरेण न भवत्यत आचार्थनिरप- 
(ण )ह-दिष्यापेश्षया हि आचये ' "द्विविघोः द्विमेदः,- षको यः प्रवया । 
ग्राहयत्यपरस्तु यः शिक्षामिति; श्िक्चयन्नपि दिविघः-पको यः शिश्चाशाद्ध ्रादयति-- 
पाठ परस्तु तद्ध दद्चविधच यनु्ठानतः -से ति-सखम्यगचुष्टानि ' 
कारयति ॥ त्र" सतार्थतदुभयमेदाद्भ्रादयन्नप्याचायैखिधा -भवति'। आसेवनाचं- 
येऽपि 'मूलोत्तरगुणमेदाद्द्धिविधो ति । गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः; ' तदनन्तरं ˆ 
सूजाुगमेऽस्खलितादिशणोपेतं सूत्रसुचारयितन्यं, तचदम्‌- 
0 
गुणका भरीमेति सेवन करता है इसप्रकार आसेवना रिष्य दो प्रकारके है । इनमे मूल्र्णो 
कौ सेवा करनेवाखा शिष्य प्राणातिपात आदि से विरतिरूप पोच महातर्तोको धारण केके 
कारण पच प्रकारका होता हे ! तथा जो पिण्डविशद्धि आदि उत्तरगरणोका सेवन फरता है 
वह उत््गुणातिवना रिक्षकं ह । वे उत्रगुण ये दै-पिण्डकी निर्या , समिति, भावना देतु 
कारके तप, प्रतिमा जर जमिप्रह्‌ ये उत्तरगुण है । अथवा दूसरे भी उत्तरगुण है तो भी 
निर्जरकि प्रधान कारण होनेके कारण बारह प्रकारके तपको ही निदक्तकार उत्तरगुणूपते 
बताते है-जो वरह प्रका तपोका अच्छोतरह अनुष्ठान करता ह वह॒ आसेवना शिक्षक है । 
ाचा््यके विना रिष्य नहा होता है इसल्यि नि्क्तकार आनर््यका निरूपणं करते है- 
रिप्यकी अपेक्षते आचान्यं वह है जो रिक्षा देता हे | शिक्षा देनेवाल ` आचार्यं भी दो 
मरकारका हे । एक वह्‌ है जो शिक्षा शालको पदाता है ओर दूसरा वह है जो दशषप्रकारकी 
साधु समाचारीको सेवन कराकर उसके अथक अनुष्ठान कराता है इनमे पढनिवांडा आचाय 
भी सूत्र जथ सौर इन दोनेके भेदसे तीन प्रकारका है । आदेवनाचाथ्यै भी मूढ गुण ओर 
उत्तरगुणके भेदसे दो प्रकारका है । नामनिक्षेषप गत हुआ यव सूत्रानुगममे अस्खलित आदि ` 
गुणेकि साथ सूत्का उचारण कना चाहिये, वह सूत्र ण्ह ३ 
1 


१ पिष्टस्य या विकशषोधि खमितयो मावनास्तपो द्विविषम्‌ '¡ प्रत्तिमा भभिमरदा अपि चोचर- 
यणा (इति) विजानीहि ।१।। > सल्स्व्येते प्र । 


~~~ 
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गंथं विहाय इ सिक माणो, उद्राय सुवंभचेरं वसेजा । 
ओवायकारी विणयं सुसिक्खे, जे छेयं विप्प गयं न इजा ॥९॥ 


छाया-ग्रन्थं पिहायेद शिक्षमाणः, उत्थाय सुव्रह्मचय्यै वसेत्‌ । 
अवपातकारी विनयं सुरिक्षेत्‌, यण््ठेका प्रमादं न इयात्‌ 1 


अन्वयाथ-(इद) इस लोकम (गथ विहाय) परिरहको छोडकर (सिवंलमाणो) शिक्षाको भ्रण 
घौर सेवन करता हुभा पुरुष (उग्राय) प्र्ज्या टेकर (खुवभयेर वसेजा) त्रद्मच्यको अच्छी तरद्‌ 
पाटन करे 1 (ओवायकारी विणय सुसिक्वे) आचाय्थैकी ज्ञा पालन करता हुा विनय सचे । 


(जे खेय विप्पमायं ण कुजा) जो पुर्प सयमके अलुषटानमे निपुण ह वद कमी भी सयममें प्रमाद 
न करे! 


मावाथ-ईइस छोकमे परिग्ररको छोडकर रिष्वा पाताहुञआ पुरुष दीक्षा केकर अच्छीतरह 
ब्रह्मचर्या पाटन कर । तथा वह्‌ आचार््यकी आज्ञा पान करता हुमा विनय सीखे । एर्व 
संयमपाटन करनेमे निपुण पुरुष कमी भी प्रसाद्‌ न करे । 

"इद्‌" प्रवचने लातससारस्वभावः सन्‌ सम्यगुत्थानेनोत्थितो ग्रथ्यते आत्मा 
येन स भअरन्थो-घनधघान्यदिरण्यद्विपदचतुष्पदादि "विद्ाय त्यक्त्वा प्रतरजितः सन्‌ 
सदुस्थानेनोत्थाथ च ग्रहणरूपामासेवनारूपां च शिलां [च] ऊुर्बाणः-सम्यगासेव- 
सानः खष्डु-खोभने नवभिनरह्छचयेगत्तिमिग्तमर्तश्चत्य ब्रह्मच ष्वसेत्‌' तिष्ठेद्‌ 
खुब्ह्यचयैः मिति संयमस्तम्‌ आवसेत्‌-तं सम्यक्‌ कुर्यात्‌ ; आचार्यान्तिके यावज्लोघं 
वसमानो यावद्ञ्यु्यतविहारं न प्रतिपयतते तावद्‌ चायेवचनस्यावपातो-नि्दैशस्त- 
त्कायेचपातकारी-वचननिदेशकारी सदाऽऽक्ञाविधायो; विनीयते-अपनीयत्ते कम 
येन स विनयस्तं सुष्टु शिक्षेद्‌-विदध्यत्‌ भ्रदणासेवनाभ्यां विनयं सम्यक्‌ परि 
पाख्येदिति । तथा यः छेकः निपुणः ख संयमानु्ठाने सदाचार्योपदेरो वा विधिं 

टीकार्थ-इस प्रवचनमे संसारके (असार) स्वभावको जनताहुञा पुरुष असकल्याणके 
च्य उयत होकर जिसके द्वारा आत्मा जालमे गूथ जाता हे उस धन, धान्य, हिरण्य भौर 
दविपद्‌ चतुष्पद्‌ आदितो व्याग क्रे ओर दीक्षालेकर आत्मकल्याणमें तत्प्‌ होर ग्रहणम जौर्‌ 
ञसेवनरूप हिश्ताक्रो अच्छीतरह पान करता हुञा नव गुक्तियोप्े गुप्त उत्तम ब्रह्मन्मा 
पान करे 1 अथवा संयमक्रो सुव्रह्मचन्यै कमे है उसका वह्‌ अन्छीतरह पाठन यरे | व 
जीवनमर गुरुके निकट निवास करताहुसा जवतक एकल्विहारी होने ्रतिगा ग स्वी प्न 
कर्‌ तवतक गुरुकी क्ता सदा पालता रहे । जिससे कम हटाया जाता ह उसे निमय वहते 
ई उसको सदा सीते ओर्‌ अच्छीतरह पाख्न करे ! इसप्रकार जो पुरुप चतुर? कह सवण 


पालन करनेमे ओर गुरुके उपदेशमे कभी भी फिसीप्रकारका प्रसाद न करे | ञे रोगी पसम 
२५ 


१९४ श्रीसचरृताङ्गसत्रे भाषानुवादसदिते 
भ्रमाद्‌ न कुर्यात्‌, यथा हि जादुरः सम्यग्वेयोपदेश्च ऊन ष्टां रुते सेणोः 
पदामं च पं साधुरपि साचय्रन्थपरिदारी पापकमसेषजस्थानमूतान्याचा्यवचः 
नानि विद्धदपरखाधुभ्यः साधुकार्मलेवक्क्चय चावाभोतीति ॥१॥ 

गा व्य 

वेधके उपदेशकरो पठता हया प्रशे्तकि योग्य होता हे ओर रोगनिड्त्तिो भी प्रात कता है 
दसीतरह जो साधु सावय अनु्ठनको त्यागकर पपवर छि सोषधरूप गुरुके उपदेश 
वचनो पाटन करता है वह दृसरे साधुभसे धत्यत्रदका पात्र होता है जोर समस्त कर्मकर 


क्षयस्प मेक्षको मी प्राप्त करता है । १ 


जहा दियापोत पत्तजातं, सावास्रगा पविडं न्न णं । 
मचाइयं तरुण पचतजाते, ठका अघ्रत्तगसं हेरेना ॥२॥ 


छाया-यथा द्विनपोत मपत्रनात, स्वावासकात्‌ प्टविठुं मन्यमानम्‌ । 
तमशकनुबन्तं तरुणपपत्रनातं, टड़ादयोऽव्यक्तगमं हरेयुः ॥ 
छन्वया्-(जदा दियापोतमपत्तजात) जते कोई पक्षीका वचा पूरा पक्ष अयि विना (सावा- 
गा पविउ सनमान) अपने स्थानसे उडकर अन्यत्र जानेकी इच्छा करता इभा (अपत्तजाय 


तरणमचाश्य) पक्के विना उडनेमे समथे नहं दोता है (टकाई भव्वत्तगम हरेजा) भौर उवे 
मासाहारी दद्ध भादि पक्षी फडपडति हुए देखकर हरस्ते द भौर सार र्ते द । 


भावा -जिसको जभौ पूरा पक्ष नहँ आया है सा पकषौका वचा जैसे उदक्‌ अपने 
धोसकेते अलग जाना चाहता हमा उडनेमे समथ नही होता है किन्तु टह फंडफ़ड करता 
हुभा वह दं मादि मांसादा पश्यते मार दिया जाता ह इसौतरह जो साधु आाच्ैको 
आज्ञा चिना उकेल विचरता है वह नष्ट हो जाता है । 





----------------------------------- ~~~ ~~~ ~ 





~~~ ^~ 








यः पुनराचार्योपदेशभन्तरेण स्वच्छन्दतया गच्छाननिर्भत्य धकाकिवि्ारितां 
प्रतिपचते स च बहुदोपभाग्‌ भवतील्यस्वार्थस्य ट्ान्तमाचिर्भावयन्नाह “यथेति 
छान्तोपग्रद्शनाशः यथाः येन प्रकारेण दिजपोतः पक्षिशिशरव्यक्त) तमेव 
विशिनण्टि-पवन्ति-गच्छन्ति येनेति पञ्च-पश्चपुटं न विदयते प्जात-पक्षोद्धवो 
यस्यासावपत्रजातस्तं तथा रसदकीयादावासकाव्‌-स्वनीडात्‌ शछवित॒म्‌-उत्पतितं 

रीकाथे-जो साधु आचार्म्यके उपदेरके पिना स्वच्छन्द होकर गच्छते निकल्कर अकेला 
विहार करता ह वह बहुत गेषोकरा माजन होता द उसं विषयमे दन्त बतानेके छिये गास्रकार 
कहते है ! यथा अब्द दन्तो वतानेके व्यि आया ह । जिसप्रकार कोई पक्षीका वचा 
उड्नेलयकं नही हुआ हे क्योकि जिसे पश्नी उडते है उते पत्र कहते है वह्‌ अमी उसको 
उपत्र मर्ह हमा हँ तथापि वह्‌ अपने धोसटेसे उट्कर्‌ दृसरी जगह जानकी इच्छा करता हुआ 
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मन्यमान तञ्च तत्र पतन्तपुपटभ्य तं दिजपोतं (अचादयैःति पश्नाभावाद्वन्तुमसमथे- 
मपत्रजातमितिक्ृत्वा मांसपेरीकल्पं (टङ्कादयः' श्रु सच्वाः पपिश्िताश्चिनः "अव्यक्त 
गमः गमनाभावे नघ्रुमसमथ रेयु; चञ्च्यादिनोल्द्लिप्य नयेयु्व्यापादयेयुरिति ॥२ा। 





पश्च उत्पतन न होनेके कारण उड नही सक्ताहे किन्तु दही इधर उधर्‌ फडफड्‌ 
करता है, उसे टंक आदि मासाहारी पी मास॒ समघ्कर हरेते है । वह उडनेमे असमथ 
होनेके कारण करटी छिप नह सकता है अत ॒उते वे पक्षी अपने वोच्क द्वारा उटाकर ठे जति 


है मौर मार उस्ते है। २ 


एवं सेर्हपि अपुद्ुधम्मं, निस्सारियं बुति सन्नमाणा । 
दियर यं व अपत्तज्यं, हरसि णं पावधस्मा अणेगे ॥३॥ 


छाया-एवन्तु रिष्यमप्यपुष्रधर्माणं, निःसारितं वयं मन्यमानाः | 
द्विजस्य ज्ञावमिवापत्रनातै, हरेयुः पापधर्माणोऽनेके ॥ 


जन्वयाथ--(एव तु) इसीतरह (अपुदरवम्म) जो घरमे अभी निपुण नदीं है (सदपि) दषे 
शिष्यको (नि्सारिय) गच्छे निकटे हुए टदेसकर (इषिम मन्नमाना) उसे अपने वक्षीभूत समक्षते 
इए (अणे पावघम्मा) वहुतसे पाषण्डी (अपत्तजाय दियप्स छायव) जिसको पक्ष उत्त नदीं 
हुआ है से पक्षीके वचेकी तरद (दरि) हरेते हं । 


भावाथ-जेसे पक्षरहित पक्षीकरे वच्चेको मांसाहारी पक्षी हरटेते है इसीतरह धर्ममे अनिपुण 
रिष्यकरो गच्छते निकलकृर्‌ अकेला विचरते हुए देखकर वहुतसे पाषण्डी वहका कर्‌ धर्मभ्रष्ट 


कर देते टै । 


पवं दान्तं प्रददय दार्णान्तिकं प्रद्श्ययितुमाद-'रवः मित्युक्तप्रकारेण; तुश्चब्डः 
पूवस्माद्धिशोपं दश्चयति, पूव द्यसंजातपक्चत्वादन्यक्तता पतिपादिता इह त्वपुणए्व- 
संतयेत्ययं विरोपो; यथा दविजपोतमसंजातयद् स्वनीडा्निगतं ्चुदसस्वा विनाश्च- 
यन्ति वं शिद्कमभिनवप्रचजिते संत्रार्थानिष्पन्नमगीताथेम्‌ (अपुष्टधर्माणंः सम्यग- 
परिणतघ्मपरमाथ सन्तमनेके पापघर्माणः पाप्ण्डिकाः प्रतास्यन्ति) प्रतायै च 





रीका्थै-दसप्रकार दृष्टानत वताकर अव दान्त वतति है। (यहां तु शब्द्‌ 
पध गाथे विदोपता वताता दै) पूर्वगाधामे पक्ष उत्पनन न होनेसे असमर्थता कही है 
जर्‌ टस गाथाम धर्ममे परिपकता न होनेसे असमर्थता वताई है यह विदोपता है ! जैसे अपने 
घोसरेसे वाहर निकटे हए पक्षरहित पर्षके वच्चेको हिंसफ़ पभी मार्‌ डाद्ते है इसीतरहं 
त्रके अर्थम अनिपुण तथा धर्मके त्वको अच्छतरह न जाननेवलि नवदीक्षित जिप्यको वहुतते 


१९६ श्रीसूजृताङ्गसञ्े भाषाचुवादसदहिते 
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गच्छखमुद्राल्निः-सारयन्ति, निःसारित च सन्तं विपयोन्मुखतामापादिततमपगत- 
पररोकभयमस्माकं *वद्यमित्येवे मन्यमानाः यदिवा वुत्िमःन्ति चारित्रं तद्‌ 
यसदचुष्टानतो निःसारं मन्यमाना अजातपक्च द्विजदावमिवः परक्षिपोतमिव ठउङ्ादयः 
पापघर्माणो मिध्यात्वाविरतिप्रमादकषायकद्युषितान्तसः्मानः कुतीधथिकाः स्व 
राजादयो वाऽनेक बहयो हतवन्तो दरन्ति दस्म्यन्ति चेति, .काच्योपलक्षणाथं 
भूतनि इति; तथादहि-पाषण्डिका एवमगीता्ं प्रतार्यन्ति, तद्यथा-युष्मददेने 
नात्रिप्रञ्वा विषापहारशिलाच्छेदादिकाः प्रत्यया इद्यन्ते, तथा.ऽणिमाचष्टयुणमे- 
श्वर्यं च नास्ति; तथा न राजादि भिवेहुभिसधिते, याऽप्य्हिसोच्यते भवदागमे 
साऽपि जीवाकुरुत्वाह्ोकस्य दुःसाध्या, नापि भवतां स्नानादिकं सौचमस्तीव्यादि- 
काभि शटोक्तिभिरिनद्रजारुकस्पाभियचैग्धजनं परतास्यन्ति, स्वजनादयश्चेवं विप्रल- 
म्भयन्ति, तद्यथा-आयुष्मन्‌ } न भवन्तमन्तरेणास्माकं कश्चिदस्ति पोषकः पोष्यो 
वा, त्वमेवास्माक सस्व, त्वया विना सव दुल्यमाभाति, तथा शब्दादिविषयो- 
पभोगामन््रणेन सद्धरमाच्च्यावयन्ति, एवं राजादयोऽपि द्व्या ; तदेवमपुष्टघर्माण- 
मेकाकिनं वहुभिः प्रकारैः प्रतार्यापदरेयुरिति ॥२॥ 








पाषण्डी प्रतारण करते है ओर्‌ प्रतारण करके गच्छसमुदरसे बाहर निकाल ठेते है । बाहर 
निकाके हुए उसे वे विपयी जर पररोकके मयसे रहित बनादेते है । इसके पश्चात्‌ उसे अपने 
वशीभूत मानतेहुए अथवा चारित्रको नि'सार समञ्रते हुए पक्षरित पक्षीके वच्चेको टंक आदि 
पक्षीकौ तरह हरेते है । मिष्यात्व, अविरति, प्रमाद ओर्‌ कपायसे जिनका हदय महिन है एते 
कुतीथी, स्वजन, ओर राजा आदि वहुत पापियोने एसे शिष्यको हर ख्या दै ओर हर रदे है 
तथा हरणे} यहं भूतकाल्का निर्देग तीनों काठे†का उपलक्षण है । पाषण्डी पुरुष, धर्मम अनिपण 
साधको इसप्रकार धोखा देते टै वे कहते है कि तुम्हारे ददौनमे आगजलाने, विष हरण करे 
सर्‌ जिखाच्छेदन करने आदि नही कहे गये है तथा अणिमा आदि आ रेशखर््योका कथन भी 
नही हे एवं राजा आदि वहुतसे छोग उसे मानते भी नही है । तथा आपके दीनम जो अर्िसा 
कही है वहभी ससार जीवसे मराहुमा दोनेके कारण साध्य नही है तथा स्नान आदि शोचभी 
आपरोगके दरानमे नही है इसप्रकार इन््रजाल्की तरह गस्तामय वचनोते वे मोटे जिंको 
ठगरेते दै । एव उसके स्वजन वर्गं इसप्रकार उसे ठगते है कि-हे आयुष्मन्‌! आपके यिना 
हमारा दृसरा पोपण करनेवाला या पोपण करने योग्य नर्हा है । आपही हमरे सर्मस्व है पके 
विना मके सव गत्यसा दीखता हे । तश्रा जब्दराढि विपयोके उपमोगका सामन्रण देकर वे 
उसे उत्तमधर्मसे भ्रट करदेते है । इसीतरह राजा आदि भी करते दै । इसप्रकार धर्मम अनिपुण 
अके विचरनेवारे साधुको अनेक्रकारसे टगकर पापी जीव हरस्ते है । ३ 





१ समरा्ठावितिस्ेन प्रमा ! 


चतुदेश्यं अरन्थाध्ययनम्‌ १९७ 
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ओसाणमिच्छे मणुए समाहि, अणोसिए णंतकरिति णचा । 
ओमाससाणे दषियस्स वित्तं, ण णिक्ठसे व्हिया आसुपन्नो ।॥९।॥ 
छाया-अवसानमिच्छेन्मुजः समाधि मञयुपित्तो नान्तकर इति ज्ञाता । 
अवभासयन्‌ द्रव्यस्य इतं, न निष्कसेद्रहिरा्ुम्ञः ॥ 
अन्वयाथ--(मणुए) मचुष्य (अगोसिए णतकरिति णचा) गुरुम निवास न करनेवाला कर्मा 
नाश नदीं कर सकता ह यह जानकर (ओसाग समाहिं इच्छे) युरुङ्ल्मे निवास ओर समाधिी 
इच्छा करे 1 (दवियस्स वित्त ओभाषमापे) सुक्तिगमन योग्य पुरुषके आचरणको स्वीकार करता 
हआ (आपन्ने बहिया ण गिक्कपे) बुद्धिमान्‌ पुरुष गच्छते वहार न निकले । 
सावार्थ-जो पुरूष गुरकलमे निवास नही करता हं वह्‌ अपने कमोका नादा नही करं 
सकता हे यह जानकर पुरुष सदा गुर्कुरमे निवास करे ओरं समाधिकी इच्छा रखे । वह्‌ 
मुक्ति जाने योग्य पुरुषके आचरणको स्वीकार करे ओर गच्छसे वाहर न जाय । 
देवमेकाकिनः साधोचंतो वहवो दोषाः प्रादुभेवन्ति अत सदा गुरूपादमूले 
स्थातम्यभिव्येतदशयितुमाद-' अवसानः शुरोरन्तिके स्थान तदयाचजोवं समाधि 
सन्मार्गाचुष्ठानरूपम्‌ इच्छेद्‌ अभिल्पेत्‌ मडजोः मदुष्यः _साधुरित्यथः, स पव 
च परमार्थतो मयुप्यो यो यथाप्रतिज्ञात निर्वाहयति, त सद्‌ा गुरोरन्तिके व्य- 
चस्थितेन सदचुष्ठानरूपं समाधिमडुपार्यता निर्वाह्यते नालन्यथेत्येतदसैयति-गुरोर- 
न्तिके अचुपित अव्यवर्थितः स्वच्छन्दविधायी समाधेः सदनुष्ठानरूपस्य कमेणो 
यथाप्रतिज्ञातस्य वा नान्तकरो भवतीत्येवे ज्ञात्वा सद्‌ा गुरुङुल्वासोऽञसतैव्य.+ 
तद्रहितस्य विद्ञानसुपहास्यम्रां भवतीति, उक्तं च~न हि भवति निविनोपक- 
मनुपासितगुरुङ्कखस्य विज्ञानम्‌ । भ्रकटितपश्चाद्धागं पद्यत स॒त्य मयूरस्य ॥९॥ 
रीकाथ-ूरवोक्त प्रकारते अकेठे साधुमे वतसे दोष उत्पन होते है इसल्यि सदा गुरुके 
चरण॑की सेवामे ही रहना चाहिये यह शालकार दिखते दै-मनुष्य. जीवन पर्यन्त गुरुके निकर 
निवास करने जर उत्तम मागेके अनुष्ठान करनेको इच्छा करे । वही पुर्ष सचा भनुप्य हे जो अपनी 
्रतिक्ञाको पू॑रूपेण पान करता हे । वह प्रतिज्ञ सदा गुरुके पास निवास करने खर उत्तम नुषरान 
कटनेसे पाटी जाती दे अन्यथा नह यह्‌ शल्कार दिखते हे-जो पुस्प गुत्के निकट निवास नही 
करता है ओर स्वच्छन्द होकर कार्यं करता हं वह प्रतिजा कये हुए उत्तम अनुप्ानरूप कार्यको पार 
नही लगाता हे यह जानकर सदा गुर्छुख्मे निवास करना चाहिये ज गुरु ल्पे निवास नहं करता 
उसका ज्ञान हास्य ।ठ्य हत। ह । अतण का हं क-गुरुकुखकतं उपा्ना नहो किय हष 
पर्पका विज्ञान उसकी रता करके ल्य समथ नह होता हं क्योकि गुरके उपदेके विना 
अपने अनुभवसे नोचनेवाटे मयूरका पिख्ट भाग उघाड्‌ं हो जाता ह । तथा किसी वकरीकि 
गलेमे सगीहुईं रेतीको पेरसे मारकर्‌ ज्ञाडते हुए किसीको देखकर गुरुकौ उपासना नह करिया 
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तथाऽजां गख्विन्चवाद्ुकां पा्णिप्रहारेण प्रगुणां दषा ऽपसेऽुपासितथ॒रुरक्ञो राज्ञी 
संजातगकगण्डां पाष्णिप्रहारेण व्यापादितवान्‌, इत्यादयः अलुपासितगुसोर्ब्यो 
दोषाः संसारव्धनाद्या भवन्तीत्यवगस्यानथा मर्यादया गुसेरन्ति् स्थातव्यमिति 
दशंयति-भवभासयन्‌ः उद्धासयन्‌ सम्यगलुविष्ठन्‌ (धन्यस्य पुक्तिगमनयोग्यस्य 
सत्साधो रागद्धेषरहितस्य सवक्ञस्य वा वृत्तम्‌-अनुष्ठानं तत्सद्‌नुष्ठनतो ऽवभासयेद्‌) 
चभैकरि ; कथनतो वोद्धासयेदिति । तदेव यतो गुरुकुटवासो बहूनां गुणानामा- 
धारे भवत्यतो भन निष्कसेत्‌ः न निर्च्छेत्‌ गच्छादृगुरन्तिका्टा वहिः, स्वेच्छा- 
चारी न भवेद्‌, “आशुषन्ञ' इति क्षिप्रधक्ञः) तदन्तिके निवसन्‌ विषयकषायाभ्या- 
मात्मानं हियमाणे ज्ञात्वा क्षिपरमेवाचार्योपदेशात्स्वत एव वा (निवसयतिः सत्ल- 
माधौ व्यवस्थापयतीति ॥४॥ तदेव प्रनज्यामभि उद्यतो नित्यं गुर्छुखवासमावसन्‌ 
सवन स्थानशयनासनाद्‌ाबुपयुक्तो भवति तदुपयुक्तस्य च गुणसुद्धावयन्नाद-- 


हुमा किसी मूखने गरेके रोगकौ निदि पैरके मारने होती दै यह जानकर गेम गण्डरोगते 
पौडित किसी रानीके गलेमे पैर मारकर रानीको मारडाल था । इसप्रकार गुरुकी उपासना नही 
किये हुए पुरुषमे संसारकी दद्व आदि वहतत दोष उत्पन होते है अत. पस्षको अगे 
कटी जानेवारी मर््यादाके साथ गुरुके पास निवास करना चाहिये यह गालकार वतते है- 
विन्‌ पुस्ष युक्ति जानेयोग्य साधुके जथवा रागरेपहित सर्वज्ञ पुर्पके अनुठानको उत्तम 
आचरणके हारा प्रकारितकर अथवा धर्मकथा कहकर उसे प्रकट केरे । शुश्छुलमे निवास करना 
घहुत गुणके छ्य होता हे इसल्यि साधु गच्छते या गुस्कै पासते अलग न जवे तथा वहं 
स्वेच्छाचारी न वने । बुद्धिमान पुरुप गुस्के निकट निवास करता हुआ अपने आमाको विषय 
सोर कपार्योसे हरण किया जाता हमा जानकर आचार्यक उपदेजसे अथवा स्वयमेव उसे हया 
रेता हे गौर उपे समाधिम स्थापित करता है । ४ इसप्रकार दीक्षा छेकर जो पुरुष सदा गुरु 
दुमे निवास करताहुमा सद्‌ स्थान, जयन मौर आसन आदिमे उपयोग रखता है उसको जो 
गुण प्रात होता हे उपे वतानेके ल्य गाख्कार कहते है । 


जे ठाणओ य सयणासणे य, पर मे यावि सु हृत्त । 


समितीसु गुत्तीखु य आयप ` , वियागरिते य युटो वएना ॥(५॥ 
खाया-यः स्थानत शयनासनाभ्याश्च पराक्रमतथ सछसाधुयुक्तः । 
समितिषु रशि चावगतभङगः, व्याङर्म् पृथग्‌ वदेत्‌ ॥ 
न््रयाथ--(ढाणओ सयणास्णे य प्रक्षमे यावि खसाहजतते) गुर्ऊकतमे निवास करनेवाला 
$ु्प स्यान, भागन दायन भोर पराक्रमे द्वारा उत्तम साघुके समान आचरण करता & तथा 
(नमिति गुक्ति्ठय भाुपन्ने) वद॒ षमिति भौर गुपतिरे विषयमे घु ज्ञानवान्‌ दो जाता दै 
(वियागरिवेय पुटो वएना) तया वह्‌ खमिति भौर युप्तिका यथा सरूप दूसरेको भी वताता हे । 
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ावार्थ-गुरकुल्ये निवास करवाल साधु स्थान जयन मासन ओर ॒पराक्रमके विषयमे 
उत्तम साधके समान आचरण करता दै तथा वह समिति गुपतके विषय पूणैरूपसे प्रवीण हो 
जाता है ओर दूसरेफो भी उसका उपदेग करता है । 


यो हि निर्विष्णसंसारतया प्रवञ्यामसि उद्यतो नित्यं गुरुक्खवासतः “स्थान. 
तश्च? स्थानमाधित्य तथा रायनत आसनतः, दकश्चकारः समुचये द्वितीयोऽक्त- 
समुचयाथः चकारद्वसनमाधित्यागमनं च तथा तपश्चरणादौ परक्रमतश्च, (खु) 
साघयोः-उग्युक्तविद्ारिणो ये लमाचासस्ते. समायुक्तः खखाधुयुक्तः खुस।धुर्िं यत्र 
स्थान-कायोस्सर्गादिकं विधत्ते तञ्च सभ्यक्‌ प्रल्युपेक्षणादिकां क्रियां करोति; कायो 
त्सग च मैरुरिव निष्प्रकस्पः हरीरनिःस्परहो विधत्ते, तथा शयनं च कुवन्‌ परत्यु 
पेक्ष्य सस्तारकं तद्युचं काय चोदितकाङे गुरुभिरयुज्ञातः स्वपेत्‌, तन्नापि जाग्रदिव 
नात्यन्तं निःसद इति ! एवमासनादिप्यपि विष्ठता पूर्ध॑वत्संकुचितयात्रेण स्वाध्याय- 
ध्यानपसयणेन खसाश्ुना भवितव्यमिति, तदेवमादिखसाध्ुक्रियायुक्तो गुरकुल- 
निवासी साधुभेवतीति स्थितम्‌ । अपिच-गुरुक्कखवासे निवसन्‌ पञ्च समि- 
तिष्वीर्यासनित्यादिघु प्रचिखाररूपाख वथा तिखषु च गु्षिषु प्रविचायप्रविचार 
रूपासु आगता-उत्पन्ना प्रना यस्याखाचागतप्रज्ञ -संजातकतव्यविवेकः स्वतो भवति 
परस्यापि च ध्यानः कथयन्‌ पएथक्रू पृथग्ुसेः परसादात्परिज्लातस्वरूपः समिति 
गुप्तीनां यथावरस्थितस्वरूपप्रतिपालन तत्फलं च "वदेद्‌ धरतिपादयेदिति ॥५॥ 





रीकाथ-संसारसे विरक्त होकर दीक्षा लिया इञा पुरुप सदा गुस्कुख्मे निवास करने 
स्थान, रायन, आसन (एक चकार सयुचय अर्थम हे यौ दूसरा अनुक्त सयुचयार्थक हे) तथा 
चकारसे गमन, आगमन जर तपस्यके विपयमे पराक्रम करता हुमा उत्तम साधुका जो आचरण 
हे उससे युक्त होता है । उत्तम साधु जिस स्थानमे कायोत्सर्म करता ह उसको वह अग्छीतरह 
देखकर्‌ तथा प्रमार्जन के कायोप्स्मं कहता हे ! तथा वह कायोतसर्म भ मेर पर्वतके समान 
कम्प्रहित एव अरीरसे निष्प होकर करता हे । वह जयन कृरनेके समय विदौना जमीन ओर 
अपने जरीरको देखकर गुरुकी ज्ञा ठेकर गाखेक्त काटे गयन करता है तथा वह सोयाहञ 
भी जागते एके समान सतर्क रहता दै अयन्त भानरहित नही होता । इसीतरह आसन आदि 
पर वैठता हुजा वह अपने गात्रक्रो संकुचित करके वैठता है तथा स्वाध्याय ओरं व्यानमे सदा 
तःपर्‌ रहता है ! इसप्रकार उत्तम साधुकरी क्रियातते युक्त गुस्कुटनिवासी साधु होता ह यह सिद्र 
हु । तश्रा गु्करुखमे निवास करेवा पुस्प ई््यासमिति आदि विचाररूप पोच समितिओमे 
था प्रविचार ओर अप्रविचाररूप तीन गुप्तियोमे विवेकवाद्य होता है, वह कर्चन्य ओर्‌ 
अकततञ्यके विवेकसे रवय युक्त होता हे ओर गुरुकी कृपासे समिति ओर्‌ गुपिका स्वरूप जान- 
कर्‌ दरूसरेको उनके यथार्भस्वरूप तथा उनका पाटन ओर फट्का उपदे करता है | ५ 
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भ च्म 
सदाणि सोचा अदु मेरवाणि, अणाक्तवे वेसु परिदिएना । 
निर्ईदचर कहं वा वितिभिच् ति 
ह्च नक्सून पमार कुना, कहकह वा वैतगेडह ति (| 
च 
खाया-शब्दान्‌ श्रुत्वाऽथ भेरवान्‌ , अनाश्रवस्तेषु परिजेत्‌ । 
0 + ६ [क ० सत्प (, तीर्णं ) 
निद्राञ्च मिशन भमादं इर्यात्‌, कथ कथं वा विचिक्धिस्सातीर्णः ॥ 
सन्वयाथै-(सदाणि छु मेरवाणि सोष्ठा) मधुर या यद्र शब्दोको खनकर ततिख अणा 
परिन्वए्ा) उनम रागद्वेष रहित होकर साघु विचरे ! (भिक्दू निट परमाय न कुला) एव उत्तस 
साठ निदा सौर प्रमाद न करे (कट कह वा दितिनिच्छ तिन्ने) तथा किसी विषयमे भ्रम होने पर 
गुरकी छपा से उषते पार हो जाय | 
भावा भ ईरय्यसमिति [> अ = अ 
थ-ईम्यासमिति जादिद्े युक्त साधु मघुर या भयङ्कर शव्द सुनकर राग देष न 
के तथा वह निद्रारप प्रमाद न को ओर किसी विषयमे परम॒होनेषर गुरते पूरक उसे 
पार्‌ हो जाय | 
ईेयांसमित्यायुपेतेन यद्धिधेयं तददोयितुमाद-"ष्दान्‌ः वेणुवीणादिकान्‌ मधु- 
रान्‌ शरुतिपेशलान श्रुत्वा समाकर्ण्याथवा भ्रवानः भयावहान्‌ कर्णकटनाकरण्य 
शब्दान्‌ आश्रवति तान्‌ शोभनत्वेन वा ग्र्धतीत्याध्रयो नाश्रवोऽनाश्रव , तेष्वतु- 
कलेषु परतिक्रेषु भरवणपथसुपगतेमु खब्देष्वनाश्रवो-मध्यस्थो रागद्वेषरहितो भूत्वा 
परि-खमन्ताद्‌ घजेत्‌ परितजेत-संयमादु्ठायो भवेत्‌, तथा “निद्रा चः निदराध्रमादं 
च भभिश्वु : सत्साघुः भमाद्ङ्त्वान्न र्यात्‌, घतदुक्तं भवति-रब्दराश्रवनियोधेन 
विपयध्रमादो निषिद्धो निद्रनियेधेन च निद्राप्रमाद्‌, चशयच्कृहदस्यमपि प्रमादं 
विकथाकषायादिकं न विदध्यात्‌ । तदेष खड्‌ ख्यास्नात्‌ स्थानसछयनासनसमिति- 
गुकषिप्वागतम्रज्ञ प्रत्तिषिद्धसर्वध्रमाद, खन्‌ शरोरुपदेख्ादेव कथकथस्पि विचिकित्सां 
रीकाथ-छर्या्मिति आदिति युक्त साधुको जो करना चाहिये सो वताते है-कानोको मधुर 
ख्गनेवाञे वमा यैर वेणु दिके गब्दोको अथवा कानोको प्रिय र्गनेवले भयकर्‌ जन्दोको 
सुनकर साघु उनमे आाश्चव न कर्‌ । जो वस्तुको मल ओर बुरा रूपे ग्रहण करता है उत 
आश्रव कहते हे, साघु उससे रदित हो जाय । आय्‌ यह्‌ है कि-अनुचृह्छ या प्रतिकूढ अन्द्‌ 
साघुके कानमे पड़े तो वह्‌ उनमे रगदेष न करता हुमा मव्यसथृत्ति वारण करके सयमका 
अनुष्ठान करे । तथा उत्तम साधु प्रमादके अद्धरूप नि्रप्रमाद न कर्‌ ] यद जब्दरूप आश्रवका 
निरोष कहकर्‌ चिपवप्रसादकरा निष किया हे ओर्‌ नि्राका निरोध वतक नि्रारूप प्रमाठका 
निपेष किया दे एव च गव्दसे ट्स विकथा ओर कषाय आपि प्रमर्दक न करना चाये 
चह उपठेज क्या हे । उसप्रकार साधु गुरदुलमे निवास कुरनेसे ही स्थान, जयन, आसन, 
समिति ओर्‌ गुह्यम विैकरयुक्त तण सच प्रमादोको छोउताहुमा गुर्फे उपदेरसे ही चिन्तक 
न्मन भी पार दो जाता हं । जथवा साधके मनम जो यह्‌ चिन्ता गी रहती है किं ५ मेर 


चतुर्दश अन्थाध्ययनम्‌ २०१ 


2 --------- --- -~ 
-चित्तविष्टयुतिरूपां [वि]तीणे -सतिक्रान्तो भवतति; यदिवा मद्‌ गरदीतोऽय पञ्च- 
मदाव्रतभारोऽतिदुर्यह कथे कथमप्यन्तं गच्छेद्‌ ९, इत्येव भूतां विचिकित्सां गुख- 
प्रसादादितीर्णो भवति, अथवा यां काञ्चिचित्तविष्डुति देशस्वैगतां तां छर्स्नां 
गुवन्तिकै वसन्‌ वितीर्णो भवति अन्येपामपि तदपनयनसमथः स्यादिति ॥६॥ 





दरारा ग्रहण किया हुमा यह्‌ पोच महात्रतरूपी भार दुःखसे वहन कर्ने योग्य ह इस्यि यह 
वड मुख्विस्ते पार किया जा सकेगा ” इसको वह गुस्की कृपाते पार करजाता हे । अथवा 
गुरकुरुमे निवास करनेवास पुरुष देते या समस्तरूपसे जो कुछ सन्देह होता है उसे वह 
स्वयं पार हो जाता है ओर दूसरके सं्देहको मिटनेम मी समर्थं होता है । ६ 


ड रे बुड्ढेणऽणुसासिए उ, रातिणिएणावि समव्रएणं । 
म्धं तयं थिरतो णाभिगच्छे, णिर्जतषए वावि अपारण्‌ से ॥७\ 


छाया-दहरेण दद्धेनादुकषासिततस्तु रत्नाधिकेनाऽपि सपययसा । 
सम्यक्तया स्थिरतो नाभिगच्छेन्नीयमानो दाप्यपारगः सः ॥ 

न्वयाय- (उदरेण बट्देणऽणुषासिए) किसी प्रकारका प्रमाद दोनेपर छोटे या वढे साधके 
दमस शिक्षा दिया हा (रातिणिएणावि सखमव्यएण) तथा अपनेसे प्रत्रज्यामे श्रेष्ट अधवा समान 
अवस्यावे पुषके दारा भूल खुवारने के चयि कदा हुभा जो पुरुष (खम्म तय पिरओ णाभिगच्छे) 
धच्छी तरह स्थिरताके खाय स्वीकार न्वी करता दै (णिञ्जत एवावि भपारएसे) वद॒ सघारकर 
प्रवादे वद्‌ जाता दै \ वद उसे पार करनेमे समथ नर्द होता टे 

सावाथै-कभी प्रमादचछ भृट होनेपर्‌ यपनेत्े वडे छेटे अथवा प्रबरज्याम बडे या समान 
अवस्थावारे साधुके द्वारा मृ स॒धारनेके च्य कटा हृजा जो साघु उसे स्वीकार न करके क्रोध 
करता है वह संसारके प्रवादमे वह जाता है वह संसारको पार करनेमे समर्थं नर्हा होता है । 

किञ्चान्यत्‌-स गुवैस्तिके निवसन्‌ कचित्‌ प्रमादस्खटित" सन्‌ चय.पर्यायाभ्यां 
शु्टकेन-खघुना “चोदित › प्रमादाचरणं प्रति निषिद्धः, तथा बुद्धेन वाः चयोऽ- 
धिकेन श्वताधिकेन चा भअलुक्षासित › मभिदहितः, तद्यथा-भवहधिघानामिदमीदक्र 
भ्रमादाचरणमासेवितुमयुक्तं, तथा रत्नाधिकेन वा प्रजज्यापर्यायाधिककेन श्चुताधिकेन 





टीकाथ-गुस्कुख्मे निवास करता हुआ साघु यदि किसी विषयमे प्रमादवग भूर 
करता ह तो उसको अवस्था अथवा फर्यायम छोरा साधु प्रमाद करनेका निपेध करता है अथवा 
उससे गाखमे अथवा अवस्थामे वडा साधु निपेध करता है, वह कहता हे कि “ माप जते योग्य 


पुस्षको इस प्रकार प्रमाद्‌ न करना चाहिये "” तथा प्रतरव्यके पर्म्यायमे अधिक या गास अधिकं 
भ्र 


२०२ श्रास््ङृताङ्कसतरे भाषाङवादसदिते 
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= 
वा वयसा वा अनुश्चासितःः प्रमादस्खललिताचरणं प्रति चोदितः कुप्यति यथा 
अहमप्यनेन द॒ प्रायेणोत्तमकुटभ्रसूतः स्षजनसंमत शइ्येवं चोदित इत्येवमनु- 
श्ास्यमानो न भिथ्यादुष्छृतं ददाति न सम्यगुत्थानेनोत्तिष्ठति नापि तद्वुशा ` 
सम्यक्‌ स्थिरतः-अपुनःकरणतयाऽभिगच्छेत्‌-प्रतिपद्यत, चोदितश्च प्रा गेदयेद्‌, 
अखभ्यक्‌ प्रतिपद्यमानश्चासौ संसारस्रोतसा (नीयमानः उ नोऽनुख्ास्यमानः 
कुपितोऽसौ न संसाराणैवस्य पारगो भवति । यदिवा ऽऽचायादिना सदुपदेशादा : 

द्स्ललितनि °नतो मोश्चं प्रति नीयमानोऽप्यसो संसारसमुद्रस्य तदकरणतो- 
ऽपारग पव भवतीति ॥७॥ 





अथवा समान अवस्थावारे साधु उसे प्रमाद न करनेकी रिक्षा देते है । इसप्रकार रिक्षा दिया 
हा वह सधु यदि निक्ष देनेवाकि उपर क्रोध करता है मोर कहता है कि-“ उत्तकुलमं 
जन्मा ह सुद्र सबखोग मान देते है, मेरे जसेको यह तुच्छ जीव इसप्रकार नि्षा दे रहा हे १" 
सप्रकार करोधित होकर वह अपने आचरणके ल्य “ मिच्छामि दुकंड ” नहँ देता है नौर 
फिर अपनेको सम्ाटता नहा है तथा उस शिक्षाको पाकर मी फिर मूढ न करनेके स्यि उस 
वातको मानता नहा है ओर भिषा देनेवाट्को प्रघ्युत्तर देता है तो वह साधु संसा प्रवाहमं 
वह जाता ह । वह चिकषा देनेषर क्रोध कता है इसल्यि वह संसार सागरो पार करनेम समथं 
नही होता है । अथवा आचार्यं आदि उते सदुपदेखा देकर ओर प्रमादवा भूल करनेकौ निव- 
ततिकी चिक्षा देकर यपि उसे भेोक्षकी ओर ठेजानेका प्रयत करते है तथापि वह उनकी 
रिक्षाकि अनुसार आचरण न करके कारण संसार सागरको पार नही करता हे । ७ 


विउद्धितेणं मयाणुसिद्ध, उहरेण बुड्ढे उ गोइणए य । 
अचुद्धियाएट घडदारस्षएि वा, गारिणं वा याणुरि इ ॥८॥ 


छाया-च्युलितेन समयानुरिष्टो दहरेण दृदधेन ठ चोदितश्च । 
अल्युत्थितया घरद्ास्यावाऽगारिणां वा समयातुशिष्टः ॥ 


न्वयार्थ-(विउदटितेण समयाणुे) शाल विरुद्ध काम्य करनेवाठे गस्य तथा परती्ीं णादि 
द्वारा अदैदशनके आचारकौ शिक्षा दिया हुआ साघु (इद्रेण बुड्ढेण उ चोदए य) तथा वस्था 
छेटे या डके द्वारा छम का््यैकी भोर प्रेरित किया हा ८ अच्चुद्ियाए घडदासिए वा ) भथा 
त्यन्त निन्दनीय कमै करनेवाठी घरदासीके द्वारा भी धर्म कारप्यका उपदेश किया हुआ (भगारिण 
वा समयाणुसिद्र) भयवा किसीके दवारा यद कहा हुभा किं “यद क्यं तो गदस्थके योग्यभी नर्द 
द फिर साघुर्ओंकीतो वातदीक्यादै "2 साघु क्रोधन करे। 


मावार्थ-जालवित्द्र का्य कलेवाख गृहस्थ, परतीर्थी आदि तथा जवस्थामें छेटे या वडे 


चतुर्दश म्नन्थाध्ययनसू २०२ 
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एवं अध्यन्त निन्दित घटदासी यदि साधुको छुभ आचरण करनेकौ चिकना दै तो साधुको क्रोध 
न करना चाहिये । 





~~“ ~~ 


साम्प्रतं स्वपक्षचोदनानन्तर्तः (र)स्वपरचोद्नामधिष्ृत्याह-विरुद्धोत्थानेनो- 
स्थितो व्युत्थितः-परतीर्थिको ग्रदस्थो वा मिश्यादग्रिस्तेन ध्रमादस्खकिते चोदितः 

मयेन, तद्यथा-नेवविघमयुष्ठानं भवतामागमे व्यवस्थित येनाभिपरन्रत्तोऽसि, 
यदिवा व्युत्थित -संयमाद्रग्रस्तेनापरः साधु. स्खकितः सन्‌ स्वसमयेन-अद्ैखणी- 
तागमायुसारेणायुशसितो मूलोत्तस्युण(चरणे स्खलितः सन्‌ श्योदितः आगमं 
प्रदर्याभिदितः, तथ्था-नेतखरितगमनादिकं भवतामुक्ञातभिति, तथा अन्येन 
वा मिथ्यादृष््यादिना श्ुदकेनः ठघुतरेण वयसा चृदेन वा कुत्िताचारपवृत्त- 
श्योदितः, वशब्दात्समानवयसा वा तथा अतीवाका्यैकरणं प्रति उत्थिता अ्यु- 
च्थिताः, यदिवा-दासीत्वेन अत्यन्तसुत्थिता दास्या अपि दासोति, तामेव विश्ि- 
नष्टि घटर्दास्याः जलटवाहिन्थापि चोदितो न कोध कुर्यात्‌, षतदुक्तं भवति- 
अस्युत्थितयाऽतिङ्कपितयाऽपि चोदितः स्वहितं मन्यमानः खखाघुनं इष्येत्‌, किं 
पुनरल्येनेति ?, तथा (अगारिणाः गरहस्थानां यः समयः अचुष्ानं तत्समयेनानु- 
शासिरो, गृदस्थानामपि एतन्न युज्यते कतु यदररव्ध भवतेत्येवमात्मावमेनापि 
चोदितो मभैवेतनरेय इत्येवं मन्यमानो मनागपि न मनो दृपयेदिति ॥८॥ पतदेवाद- 





रीकार्थै-अपने पक्षवठि साधुभेकर हारा दी हुई जिना वतानेके पश्चात्‌ अपने ओर दूर 
पक्षवाछके द्वारा दी जानेवाटी शि्षाके विषयमे जाल्लकार्‌ कहते है-जो गालविस्द्र कर्स्य करता 
है उत व्यथित कहते दै वह परती, गृहस्थ ओर मिथ्या है वे छोग साधते चक हनेषर 
यदि साधुके सिद्रान्तकरा उपदे कर ओर कं कि“ आप जो आचरण कर्‌ रे हे वह पके 
आगममे कहा नही द " अथवा सयमते भ्र को परप मृलछुण तथा उततसगुणके पाठने चूके 
हुए साधुको तीर्दधरघरणीत आगमका खला देकर चिकना दे गौर कै वि-मापको जल्दी 
जल्दी चलना राललविहित न्दौ दै ” तथा अन्य कोई मिध्यादृटि, अवस्थामे छोरा या वडा तथा 
समान अवस्थावादय पुरुष निन्दनीय आचार करते हए साधुको उत्तम सआचार्कौ जिना दे तथा 
ञे) दासीकी भी दासी दै अर्थात्‌ जो जव्छहन किया करती दे वहभी यदि साधुको जम आचार 
कीजिधादे तो साधुकरो क्रोध नही करना चाहिये । आगय यह्‌ हे कि-अलन्त कुपित होकर 
दासी मी याद उत्तम आचारी चिकना दे तो साघु उत्ते अपना हित समञ्चकर क्रोध न केरे फिर 
दूसरे की दि्तापर क्रोध करनेकी तो वातटी क्या ह ९ यदि कोद साधुको चिक्षा देता हु 
कदे कि-“ जो कायै आप करते ह वह तो गृहस्थोके योम्य सी नहीं है "" उसप्रकार साधुको 
अपमानके साथ भी यदि जच्छी चिक्ना देवे तो साधु समने कि उसीमि मेरा कल्याण है जर्‌ यह्‌ 
समभकर्‌ थोडा भी मनमं दुखन माने । ८ यदी शाचकारं कहते है- 


२०४ आ्रीखुत्रकृताङ्सूञे भापाजवादसदिते 
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सु ज्जे ण पदहेन्ना, ण यावि किंची फ़रुसं वदे !। 
हा र्स्विि पडिस्य॒णेना, सेयं खु मेयं णप पय 1 ॥९॥ 

छाया~नतेषु क्रुध्येन्न च भन्यथयेन्न चाऽपि किश्ित्परुषं वदेत्‌ । 
तथा करिष्यामीति परतिशुणुयात्‌ , रयः खड ममेदं न पमाद इस्यात्‌ ॥ 


अन्वयार्थ- (तख ण इञ्ज) पूर्वोक्त रूपते शिक्षा देनेवालो पर साघु क्रो न करे (ण य पव्व- 
हेजा) तथा उन्द पीडति न करे (णयावि किचि फर वटेजा) एव उन्दं कटु शब्द न कदे 
(तद्या करिस्पति पडिष्ठगेजा) किन्तु मे भवते ठेसादी करूंगा यह साघु प्रतिज्ञा करे (सेय खमेय) 
घौर वह यदह समननेशि इसे मेरादी कल्याण हे (न प्पमाय कुजा) इस ल्यि प्रमाद्‌ न करे। 





भावाथ -पूोक्त प्रकारसे रिक्षा दिया हुञा साघु चिक्षा देनेवाखोँ पर क्रोध न करे तथा 
उन्हं पीडित न केरे एवं कटं वचन न कदे किन्तु “ अव मै एेसाही करूगा  रेसी प्रतिज्ञा 
करता हुमा साघु प्रमाद न कर्‌ | 


तषु स्वपरपक्षेषु स्खलितचोद्केष्वात्महितं मन्यमानो न करष्येद्‌ अन्यस्मिन्‌ 
चा दुवैचनेऽभिहिते न छप्येद्‌ एव च चिन्तयेत्‌ -आक्ेन मतिसता त्ाथेविचा- 
रणे मतिः कार्या 1 यदि सत्य कः कोपः ? स्यादनरतं कि चु कोपेन ?॥९॥ तथा 
नाप्यपरेण स्वतोऽधयेनापि चोदितोऽदेन्मार्गाजसारेण खोकाचारस्गस्या वाऽभिहितः 
परमाथ पर्यारोच्य तं चोदकं प्रकर्षेण "व्यथेत्‌? दण्डादिपरदारेण पीडयेत्‌ न चापि 
किञ्चित्परपं तस्पीडादिकारि वदेत्‌? ब्रूयात्‌, मभवायमसद्‌नुष्ठायिनो दोपो येनाय- 
मपि मामेषं चोदयति; चोदितश्चेवविधे भवता असदाचस्णं न विघेथमेवंविधं च 





टीका्े-साधुसे संयमपाछनमे भू होनेपर अपने पक्तवा अथवा अन्यपक्षठे यदि उसकी 
भूल वतां तो उसमे अपना हित समश्चकर साधु वतानेवालये पर क्रोध न केरे, यदि वे किसी 
प्रकारका दुर्वचन कहे तोभी साधु क्रोधन क्र किन्तु यह विचार कर कि-(आात्रुेन) किसीके 
हारा की जातीहुदं अपनी निन्दाको सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुप सत्य वातके अन्वेपणमे अपनी बुद्धि 
सवे ओर यह समञ्च कि यदि यह निन्दा सची है तो पिः क्रोध क्यो करना चाहिये जर 
यदि मिष्या हे तो भी क्रोधकी क्या आवश्यकता है ° | अपनेसे छोटा मनुष्य मी यदि जिनमा- 
रकी चिन्ता ठे अथवा छोकाचारके विपयमे कुछ के तो साघु परमार्थको विचार करके दण्ड 
आदिके ्रहारसे कहनेवार्छाको पीडित न कर्‌ तथा कटुवचन कहकर उसको सन्तत भी न कर 
किन्तु वह यह्‌ समनने कि“ मेगाही असत्‌ अनुष्ठानका यह फल है जिससे यह ॒मुद्चको एसी 
प्रणा करता ट । यदि जिना देनवाव्य वह्‌ पुरुप यह कहे कि--“ आपक्रो एेसा जनुचित आच- 
रण न करना चाहिये किन्तु पूवे ऋपिर्योते आचरित अमुक मार्गा जनुघरान करना चाहिये ” 


२०६ भीसूज्रङूताङ्गसत्रे भाषानुवादसदहिते 


ङपितव्यम्‌) अयित ममायमजुन्रह इत्येव मन्तम्य यदेतद्‌ बुद्धाः सम्यगनुश्यासयन्ति 
सन्मार्गेऽवतार्यन्ति पुत्रमिव पितर तन्मसेव श्रेय इति मन्तन्यम्‌ ॥१०॥ 

करना चाद्ये किन्तु इस पुरुपने मेर्‌ पर कृपा की है यह मानना चाहिये । तथा उसको यह 
समद्चना चाहिये किं जसे पिता अपने पुत्रको अच्छे मार्गकी रिक्षा देता है इसीतरह ये बद्धरोग 
सुञ्चको सन्मा्भसे चर्नेकी रिक्षा देते हैँ अत. इसमे मेराही कस्या है । १० 


तेण सूढेण मढगर्‌ ; गबपरया किसिज्ु7। 
एञोवमं तत्थ उदाह वीरे, अणुगरू अस्थं उवणेति म्म ॥११॥ 


छाया-अथ तेन मूटेनामृहस्य, कचेभ्या पूजा सविशेषयुक्ता । 
एताशुपमां तत्रोदाहतवान्‌ वीरः, अनुगम्याये सुपनयति सम्य ॥ 
अन्वयाथै-(अह्‌ तेण मूढेण) इसके पश्वात्‌ उस मूढ पुरुषको (भमूढग्स॒सविंषेसजुत्त पूया 
कायव्व) अमूढ पुरुषी विशेषरूप से पूजा करनी चाहिये । (तत्व वीरे एभोवम उदाहु) इष 


विषयमे वीर प्रभुने यदी उपमा वताई दै (अत्य अणुगम्म सम्म उवगेत्ति) पदायैको समक्चकर 
म्ररणाक्रि उपकारको साघु अपनेने स्थापित करे । 


मावाथै-जेते मार्गशरष्ट पुरुष मार्ग वतानेवाेकी पिरोपरूपते पूजा करता है इसीतरह 
सन्मार्गका उपदे दैनेवटे पुरुषका संयमपाङनमे मूल करनेवाला साघु विरोषरूपसे सत्कार करे 
ओर उसके उपदेको हृदयमे स्थापित करके उसका उपकार माने यही उपदेशा तीर्थदकर भौर 
गणधरनि दिया हे । 
पुनरप्यस्याथेस्य पुषएयथेमाह-^अयेः त्यानन्तर्याधै वाक्योपन्यासताथै वा) यथा 
(तनः मृडढेन सखन्मार्गावतारितेन तदनन्तरं तस्य (अमूढस्य' सत्पथोपदेष्टः पुलिन्दा- 
देरपि परसरुपकार मन्यमानेन पूजा विशेषयुक्ता कतन्या, ष्टवमेताम्युपमाम्‌ 'उदाहत- 
चान्‌? अभिदितवान्‌ ष्वीर › तीथेकरोऽन्यो चा गणधसादिकः अनुगस्य बुद्धूवा अर 
परमा चोदनारृते परमोपकारं स्तम्यगात्मन्युपनयति, तद्यथा-अहमनेन मिथ्या- 
दीका्थ-फिरमी जाखकार्‌ इसी अथक पुष्टिके ल्यि कहते हैया मथः गन्द पश्चत्‌ 
सर्थूमे अथवा वाक्ये आरम्भ अर्थम आया हे । जैसे जच्छे मागमे उतारे हुए मूढ पुरुषको 
अच्छे मा्ीफौ चिन्ता देनैवकठे किरात आदिकी भी परम उपकार मानकर विरोषरूपपे पूजा 
करमी चाहिये दसौ तरह भट करनेवाले साधको वर्मोपदेजङ्क। सत्कार करना चाये । तीर्थकर 
वीर तथा टुसेर्‌ गणधरोन इस विषयमे यही उपमा बताई हे । सयमपाटनमे भूल करनेवाला साधु 
सन्मागग़ चिना देनेवास्के उपदेको अच्छीतरहं समश्चकर उसके यिक्षाजनित परम उपकारको 
अपने हृदयम स्थापित कर्‌ ओर्‌ यह समने कि-“ टस पुस्पन मुद्चको उत्तम उपदेग देकर 
जन्म, जरा आर्‌ मरण आदि. अनक उपद्रवो म हुए मिव्यावक्पौ वनसे पार्‌ किया ट इस 


२०८ श्रीख्ररकृताङ सूत्रे भाषायुवादसदिते 


"^^ 
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(सूयस्यः आदित्यस्याभ्युद्धमेनापनीते तमसि प्रकारिते दिक्चक्रे सम्यगाविभैते 
पाषाणदरीनिखोन्नतादिके माश जानाति-विवश्षितप्रदेशग्रापकं पन्थानमभिव्यक्तचश्ुः 
परिच्छनत्ति-दोषगुणवचिचारणतः सम्यगवगच्छतीति ॥१२॥ एवं द्टास्ते प्रद्द्ये 
दार्छान्तिकमधिकृत्याद- 








करम समर्थं नह होता रै परन्तु वही पुरुष सूर्यक्े उदय होनेपर जब अन्धकार हट जाता ह 
ओर्‌ पिगये प्रकारित हो जाती है तथा पप्थर्‌, कन्दरा एव नीचा ऊँचा स्थान साफ साफ़ 
दौखाई देने लगते है तव इष्ट स्थानको परहुचानेवारे मार्मको गुण दोष विचार कर निधित कर 
छता ह क्योकि उस समय उसके नेत्रकी राक्ति प्रकट हो जाती है । १२ इसप्रकार दष्टन्त 
बताकर अच साखकार्‌ दाष्ट॑न्त बतति है- 


एवं तु सेहेवि अपुद्रधम्मे, धम्मे न जाणाइ अघुञ्ज्ञ एणे । 
से कोविंए जि वयणेण पर ¶, सूरोदए पासति चक्खुणेव ॥१३॥ 


छाया-एवन्तु रिष्योऽप्यपुषटषर्मा, धम न जानात्यघुभ्यमानः । 
स कोविदो निनवचनेन पथात्‌ शरुय्यौदुये पश्यति च पेष ॥ 

अन्वयाथ-(एव तु अपुषम्मे सेरेवि) इसी तरह धर्मे अनिपुण रिष्यसी (अदुज्छमाणे धमै 
न जगाई) सूत्नायेको न समन्चता हुभा ध्मैको नदीं जानता है । (से जिणवयणेण कोदिए) प्रनत 
वही दिष्य जिनवाकेयोक। दिद्वान्‌ होकर (पच्छा सूरोदए चक्छुणेव पासति) पथात्‌ इस प्रकार 
धमेको जान र्ता है सैते सूय्योदय होनेपर ने्के द्वारा पदाभौ्ठो देखता हे । 

मावार्थ-सूत्र जर अरथको न जाननेवाला धर्मम अनिपुण रिष्य॒धर्मके स्वरूपको नरह 
जानता हे परन्तु वह्‌ जिनवचर्नौका कात होकर इसम्रकार धको जानठेता है जसे सूर्योदय 
होनेपर नेत्रके द्वारा घटपटादि पदाथौको जानछेता है । 

यथा छसावन्यकासच्रतायां रजन्यामतिगहनायामरव्यां मार्ज न जानाति सूर्यो- 
दरमेनापनीत्ते ठमसि पश्चाजानाति एवं तु “दिप्यकःः अभिनवप्रचलितोऽपि सूत्रार्था- 
निष्पन्न" अपुण्टः-अपुष्कलः सम्यगपरिन्ञातो चमः-श्ुतचारित्राख्यो दुगेतिप्रखतजन्तु- 
चरणस्वभावो येनासावपुष्वमौ) स चागीतार्थः-सचार्थानभिक्ञत्वादवुध्यमानो घर्म 
1 


रीकाथ-जेसे मार्मको जाननेवाव्य पुस उधिरी रातमे अत्यन्त गहन जद्लरपे मामको नही 
जानता ह विन्॒ सूर्योदय होने अनधकार हट जनेपर मार्भको जानेता दै ऽसीतरह नवीन 
प्रया धारण क्या हमा जप्य भी सन्न अथैके जानमे अनिपुण हनिके कारण दुर्भतिमे जतिहुए 
प्राणर्योो दुरतिते रक्ता कलव श्रुतं ओर चारत्रर्मको अन्छीतगहसे नहा जानत। है । वद्‌ 
गीनार्थ नौ द इसर्थि सूरा न जाननेके कारण अबोध है अत॒वह॒ धर्मको अच्तर 


चतुर्दशं भ्रन्थाध्ययनम्‌ ९०९ 
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न जानातीति-न सम्यक्‌ परिच्छिनत्ति, ख्व तु पश्चद्शुरकुल ज्िनवचनेन 
(कोविद्‌ अभ्यस्तसरवन्ञ्रणीतागमत्वाल्लिपणः सरयोदयेऽप षवरणश्चक्चुषेव यथा- 
वरस्थितान्‌ जीवादोन्‌ पदाथान्‌ पश्यति, इदमुक्तं भवति-यथा हि इन्दियार्थसप- 
करत्साश्चात्कारितया परिस्फुख पादय" पदार्था; प्रतीयन्ते एवे सचेज्ञप्रणीता- 
गमे पे सृष्षमव्यवहितविप्ररष्रस्वर्गापवर्मदेवतादयः परिस्फुटा निःशङ्क प्रतीयन्त 
दति । अपिच कदाचिचश्चुषाऽन्यथाभूतोऽप्यर्थोऽन्यथा परिच्छिचयते, तदयथा- - 
मरीचिक्रानिचयो जलश्चान्त्या किशकनिचयोऽग्न्याकारेणापीति। सर्वज्ञ †¶त- 
स्थागमस्य कवचिदपि व्यभिचारः, तच्यभिचारे हि सवेज्ञत्वहानिव्रसङज्ञात्‌, "तत्सं 
भवस्य चासवैज्ञेन प्रतिषेद्धुमश्चक्यत्वादिति ॥१३॥ 


नही जानता है परन्तु वही शिष्य गुरुम सर्मञप्रणीत आगमका अभ्यास किया हु धर्ममे 
निपुण होकर जोवादि पदार्थोको इसप्रकार देखता हे जसे स्योदय होनेपर नेत्रके द्वारा पदार्थो 
को देखता है । भाव यह्‌ है कि जसे इन्द्रिय जर्‌ पदाथेकि संयोगसे धटपरादि पदार्थं साफ 
साफ दीखाई देते ह इसीतरह सर्वज्ञप्रणीत आगमके द्वारा भ सूष्म, व्यवहित, ओर दूरवर्ती स्वग 
मोक्ष तथा देवता आदि पदाथ साफ साफ नि.दौक प्रतीत होते है । ययपि कभी कमी नेत्रम दारा 
दूसरे प्रकारका पदार्थ दूसरे तरका प्रतीत होता है जेसे मरुमरीचिका (मर्देशमे सूर्यकी किरणे) 
जलरूपसे प्रतीत होती है गौर पदशकी पुप्परानि अम्निरूपसे जाननेमे आती हे तथपि सर्व्ञ- 
प्रणीत आगममे कौ भी फर्क नही पड़ता हे क्योकि फर्क पडनेषर सर्वज्ञता नह रहती है । 
सर्के केहुए पदा्थौको असरवज् पुरुष निपेध नही करसकता है । १३ 
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उड्टं अहेयं तिथिं दिसलापु, तसा य जे थावरा जे य पाणा । 
यथा एतेसु पखिएला, मणप्पओसं अवि `पमाणे ॥१४॥ 


छाया-उध्यमधस्तिय्यैग्दिशासु, चसा ये स्थावरा ये च पाणाः । 
सदा यतस्तेषु परिव्रजेत्‌ मनाक्‌ पदरेपमविकम्पमानः ॥ 

अन्वयाथ-(उड्‌ अदेय तिरि दिसाखु) ऊपर, नीचे, भौर तिरि दिशामि ८ तसायजञे 
थावराजेय पाणा) जो त्रस ओर स्थावर प्राणी रहते द (तेखु या जए परिव्वएना) उनमें 
सदा यलनपूक स्यम पालन करे (मणप्पओस भविकपमाणे) तथा उन्म थोढडाभी द्वेष न करता 
हुभा संयमे निश्वल रहे 1 

मावाथे--ऊपर नीचे तथा तिरचछे दित्ार्ओमें जो तरस ओर स्थावर प्राणी निवास करते है 
उनकी हिंसा जिसमे न हो एेसा यत्न करता हुआ साधु संयमपाल्न करे तथा मनसे भी उनके 
प्रति द्वेष न कता हु सयममे दढ रहे । 


१ सव्ञपरणीतागमोकपदायेसभवस्य, स्रज्ञषमवस्येति वा | 
२, 


२९० श्रीसूघ्रृताङ्सन्े भाषावादसदिते 


------------------------------------------ च 








शिक्षको हि गुदकुखवासितया जिनवचनाभिज्ञो भवति, तत्कोचिदश् सम्यक्‌ 
मूलोत्तरण्णएन्‌ जानाति, तन्न सूलएुणानधिङ्चत्याट-ऊभ्वेमधरितथेग्‌ दिश विदिश्र 
चेत्यनेन श्षि्रमङ्गक्घव्य प्राणातिपातविरतिरभिदहित, द्रव्यतस्तु दरीयति-चस्यन्तीति 
असाः-तेजेवायू दीन्द्ियादय्च, तथा ये च स्थावराः -स्थावरनामकमदयबेतिनः 
पृथिव्यव्‌वनस्पतयः, तथा ये चेतद्धेदाः सु्मवाश्रपयाप्तकापयातकरूपा दश्विध- 
प्राणधारणास्ाणिनस्तेषु, सदाः सवैकालम्‌, अनेन तु काटमधचिकृत्य विर्तिरमि- 
हिता, यतः परिवज्ञेत्‌-परिखमन्ताद्बजेत्‌ संयमाजुषठायी भवेत्‌) भावधघ्रणातिपात- 
विरि दरीयति-स्थाबरजङ्मेषु पाणिषु तद ररे "उपकारे वा मनागपि खा 
भ्रेषं न गच्छेद्‌ आस्तां तावद्‌ुवेकनदण्डप्रहारादिकं, तेष्वपकारिष्वपि मनसाऽपि 
नामङ्खं चिन्तयेद्‌ , अविकम्पमानः; सयमाद्चलन्‌ सदाचारमयुपाख्येदिति, तदेर्व 
योमत्िककरणतरिकरिण दष्यश्ेजकूलमावरूपां प्राणातिपातविरति खम्यगरक्तदिषटतया- 
ऽङपाख्येद्‌ , षं कञेषाण्यपि महावतान्युत्तस्युणांश्च अ्रहणासेवनाशि्षा = न्वितः 
सम्यगनुपाख्येदिति ॥१४॥ 





ध 

दीका्-सिष्य गुरुबुम निवास करके जिनवचनोका राता हौ जाता है मौर जिनक्चेनोका 
जाता टकर मू ओर उत्तरगु्णोको जच्छीतरहसे जान ठेता हे, उनमें मू्गुणेकि विषयमे 
जलकार्‌ कहते है-इस गाथामे ऊपर नीचे तथा तिरिच्छी दिगा जर विदिगा्ओम रहनेवा 
्राणर्योकी हिसाका निपेथ करके कषतर प्राणातिपातसे विरत होनेका उपदे करिया हे अव र्यः 
प्राणातिपातसे विरत होनेका उपदेदा करते है-जो भय पते है वे त्रस कहि है वे तेज वु 
ओर दनय जादि है तथा जो स्थावरनाम कर्मके उद्यमे वर्तमान है रेते प्रथिवी, जख ओर 
वनस्पति तथा उनके भेद सदम, बादर, प्या ओर अपर्याप्त स्थावर कहलाते दै । ये दश 
प्रकारे प्राणफो पारण कस्ते है इसलिये प्राणी कहते है इन प्राणिर्योकी सव कालम रधी 
करता ह्या साघु यत्नपूवेर संयमका अनुष्ठान करे । यहां सव काले प्राणियोकौ रक्षाकरं उपदेदा 
देकर गं्लकारने काट्ग्राणातिपातसे विरतिका कथन किया है अव॒ भावप्राणातिपातसे विरतिका 
उपदे कंसते है-स्थावर्‌ या जङ्गम प्राणी अपना उपकार करं अथवा जपकार करं पस्तु साधुके 
उनपर थोडा भी मनमे देप न छाना चाष्िये फिर उन्हुं दुर्मचन कहना तथा डंडे मासते जादि 
कीतो वात दी क्या ह ४। वै यदि अपकार करं तो भी उनके अमद्गलवी कामना मनते भी न 
करनी चाद्ये । इसम्रकार सयमसे विचद्ति न होता हय साधु सदाचारो पाटन करे तथा 
पर्वोक्तं प्रकरे तीन योग ओर्‌ तीन कर्णोति द्रव्य, कत्र, कट ओर भावरूप प्राणातिपातविरति 
फो साधु गगदेषहित होफर्‌ पालन कर्‌ एव ग्रहण तथा आपेवना गिक्षाति युक्त होक रेप 
मात्रत तथा उ््तगुणोकौ साधु अच्छीतर्हसे पाटन केरे । १४ 





~~~ ~~~ 


१ शोर्पकारे चाघ्चे वा दुरायतिके स्वस्य, अन्ययोपकरे देपासभवात्‌ 1 
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कारेण पुरः मियं पयासु, आइक्छमाणो दवियस्स वित्तं । 
` तैय री पुटो पवेसे, सं 7 इं केवलियं समा ५॥१५॥ 


छाया-काडेन पृच्छेत्समितं प्रनाघु, आचक्षमाणोे द्रष्यस्य वित्तम्‌ । 
तच्छोच्रकारी पृथक्‌ पवेशयेत्‌, संरूयायेपं केवलिफ़ं समाधिम्‌ ॥ 
अन्वया्ै-(कालेण पया समिय पुच्छे) साधु अवसर देखकर सदाचारी भचाप्थैषे भ्रजा- 
शोके विषयमे पृषे (दवियस्प वित्त आद्वलमाणो) सर्वज्ञके आगमको वतानिवाटे आचाम्येकी साधु 
पूजा करे । (त सोयकारी पुढो पवेसे) तथा भाचाम्यैकी भाक्ञा मानता हुआ उसके उपदेशको हृदयम 
स्थापित करे । (दम केवलिय समां सखा) तथा भगे केह जानेवारे केवखीके सन्भागेको अच्छी 
तरह समन्नकर उसे हदयरमे धारण करे 1 

भावार्थ -साधु अवसर देखकर सदाचारी आचार्ये प्राणियेकि सम्वन्धमे प्रश्च करे ओर 
सर्ज्ञके आगमका उपदेदा करनेवाठे आचाध्थका सन्मान करे तथा आचा््यंकी ज्ञानुसार्‌ प्रवृत्त 
करताहुजा साघु आचा्यके द्यारा कटे हुए केवट सम्बन्धी ज्ञानको सुनकर उसे हृदयम धारण करे । 
गुयोरन्तिके बस्तो विनयमाह-सूत्रम थ तदुभथं वा विरि्टेन-परव्यकालेना- 
चायदिरवसरं ज्ञात्वा प्रजायन्त इति प्रजा-जन्तवस्तास प्रजसु-जन्तुविषये चतु- 
देश्भूतग्रामरसंवद्धं कञ्चिदाचा्यादिकं सम्यगित-सदाचाराचुष्ठायिनं सम्यक वा 
समन्ताद्धा जन्तुगतं पृच्छेदिति 1 स च तेन पृष्ट आचार्यादिराचक्ाणः शयुशृषयि- 
तव्यो ति, यदाचक्षाणस्तदशेयति-सुक्तिगमनयोग्यो भव्यो द्र्य रागद्धेषचिरदाह्ा 
द्रव्यं तस्य द्न्यस्य-चीतरागस्य वा चृत्तम्‌-अचु्ठान संयमं ज्ञानं चा तत्प्रणीत- 
मं बा खम्यगाचक्षाणः सपययाऽय माननीयो भवति । कथमित्याह (तद्‌, 
आचार्यादिना कथितं श्रो्-कर्ण क श्लीरमस्य श्रोजकारी-यथोपदेद्यकारी आन्ञा- 
विधायी सन्‌ पृथक्‌ पएृथगुपन्यस्तमाद्रेण हदये प्रवेश्चयेत्‌-वेतस्ि व्यवस्थापयेत्‌, 
रीकारथ-अव राखकार्‌ गुरुके निकट निवास करनेवाठे गिष्यके विनयकी गिक्षा देते है- 
गुरकुल्मे निवास करनेवाड रिप्य, प्रश्न करने योग्य कालफो देखकर सदाचारका अनुषटान 
करनेवाठे गुरुसे जन्म धारण करनेवार्टा प्रनाओके विधयमे अर्थात्‌ चौदह प्रकारके जीवोके सम्ब- 
न्धमे सूत्र अथं अथवा दोनो ही पूछे । शिष्यके प्रश्नका उत्तर देते हुए आचार््यका शिष्य सम्मान 
घरे । जो गिक्षा जाचार््य देता हे उसे शालकार दिखति है--यक्तिजाने योग्य भ्य पुरषको 
रव्य कहते दै मथवा जो पुरुप रागदधेपरदित दै उते द्रव्य कहते है वह वीतराग अथवा तीर््र 
है उनके अनुष्ठान यानी संयम्‌, ज्ञान, अथवा उनके आगमकी गिक्षा देनेवारे आचा्ग्यका वह्‌ 
मिष्य पूजाके दारा सत्कार करे । किस प्रकार सत्कार क्रे सो वताते है-साचार््यके द्वारा 
क्रये हुए उपदेशाको वह्‌ चिप्य अपने कानोमे करे अय॑त्‌ वह आचाः्यैके उपदेगका अनुष्ठान 
करता हज उसकी आज्ञा पाट्न कर तथा उसके उपदे अपने हृदयमे स्थापित करे । अघर 


२९२ श्रीमू्रकृताङ्गसूत्रे भापानुवादखदहिते 


ठ स्थापनीयं दद्नयत्ति-सख्यायः सम्यक्‌ ज्ञात्वा इमः मिति वक्ष्यमाणं केवलिन 
इदं केवलिकं-केवलिना कथितं समाधि-सन्मा्म सम्यण््ञानादिकः मोश्षमा्ममाचार्या- 
दिना कथितं यथोपदेशं प्रचतैकः पृथग्‌ विविक्तं हद्ये प्रथग्ब्यवस्थापये दिति ॥१५॥ 
सास्रकार हदयमे स्थापन करने योग्य विषयका उपदेशा करते है-आगे कहाजनेवाल्य जो केवली 
सम्बन्धी मोक्षमागीरूप सम्यगज्ञान आदि सन्मारमं हे उसे आचार्ग्यके द्वारा सुनकर्‌ तथा समक्षकर 
उस उपदेऽके अनुसार प्रदृत्ति करता हुजा साधु उसे अपने हदयमे पवित्रतके साथ स्थापित 
कर्‌ । १५ 


अस्सि सुटि 7 तिषिहेण तायी, एषु या ॒'ति निरोह ए । 
ते एव क ` ति तिखोगदंसी, ण धुल ` यंति पमायरसगं ॥१६॥ 


छाया-असिन्‌ स्थाय त्रिविधेन त्राय, एतेषु च शान्ति निरोधमाहुः। 
तएव माचक्षते तरिछोकदर्धिनः न भूय एतन्तु भमादसङ्गम्‌ ॥ 
भन्वयाथ~(भ्सि ुठिचवा तिविहैण ताथी) गुरने ज उपदेश दिया उसमे अच्छी तरह 
निवासन करता हुभा साधु मन वचन भौर कायसे सव प्रागियोकी रक्षा करे (एए या सति निरो 
माहु) समिति भौर रपति के प्रालनसे दी शान्ति ओर क्मोका क्षय होना सकञोने कहा है । 
(तिरोगदसी ते एव सक्खति) त्रिरोकदर्शी वे पुरुष यद कदते दे कि (ण अुजमेयति पमायसग) 
साधु को फिर कभी प्रमादका सन्न न करना चाद्ये । 

भावाथै-गुरुके उपदेदामे जच्छीतरह निवास करता हुमा साधु मन, वचन सौर कायते 
ग्राणिर्योकी रक्षा करे इसप्रकार समिति ओर गुपिमे, पाटनसे ही सर्वज्ञेन जन्तिखाम जर्‌ कर्मक 
क्षय होना बताया हे । वे ब्रिटोकदरा रुप कंते है कि साधु पिर कम परमादका सन्न न क । 
किचान्यत्‌- अस्मिन्‌ गुरुङकुकवासे निवसता यञ्छ श्चुत्वा च सम्यक हद्य- 
ल्यवस्थापनढारेणावधारितं तस्मिन्‌ समाधिभूते मोश्चमाने खुष्ड स्थित्वा श्िवि- 
धेने'ति मनोवाक्षायकर्मभिः इतकारिताचुमतिभिर्घा ऽ त्मानं नातु शीलमस्येति घायी 
जन्तूनां सद्ुपदेशषदानतखाणकरणक्ञीो वा तस्य स्वपरत्रायिणः, तेषु च समिति- 
गुप््यादिषु खमाधिमार्णषु स्वितस्य श्ान्ति्भवति-अरोपदन््ोपरमो. मवति तथा 
यीफा्थ-गुखछुलमे निवास करहु निष्यने जो पददा गुरसे सुना है मौर युनकः 
अपने हव्यमे अच्छीतर्ह नित कया है उस॒समाधिरूप मोकषमा्ीन अच्छीतर्‌ह रहकर 
मन वचने ओग काये तथा कने करने ओर अनुमति देनेरूय तीनो करणोसे भपनी रक्षा कर 
जवा सटपदेग देकः दूसरे प्राणियोकी रक्षा करे ! सप्रकार जो साधु अपना तथा दूसरेकी 
रभा करता द तथा ठन समिति जोर शुत आद समाभिमारम जच्छीतरट रियत खता हे उसे 
शान्ति प्राम होती है उसके सव दन्द निकृत्त हो जति है एवं उसके सम्पूण दटु"खोका क्षय 
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निरोधस्‌-मरोपकमक्चयरूपम्‌ “आहुः तद्विदः प्रतिपादितवन्तः, क ण्वमाहुरित्याट- 
त्रिोकम्‌-ऊर््वाघस्तिर्येगलक्चणं द्रष्रे शीरं येपां ते च्रिखोकदरिनः- ती्थछृतः सर्वं 

लञास्ते (दवम्‌ अनन्तयेक्तया नीत्या स््रभावान्‌ केवखारोकेन दष्टा (आचक्षते 
प्रतिपादयन्तीति 1 घतदेव समि तिगुप्त्यादिकं संसायेत्तारणसम५ ते चरिरोकदद्धिनः 
कथितवन्तो न पुनष्रैय रतं (न) श्मादसद्गं मद्यविपयादिकं संबन्धं -विधेयत्वेन 
प्रतिपादितवन्तः ॥१६॥ भिञचान्यत्‌ - 

हो जाता है हसप्रकार इन वातोको जाननेवाटे पुरुप कहते है । हन वातोको वतानैवाठे कौन 
है ° सो जाखकार कृहूते है-जो पुरुष उप्र नीचे ओर्‌ तिरच्छा रहनेवटे पदार्थो देखते है 
प प्रिटोकदगौं सर्वज्ञ तीर्थद्धर केवल जानके द्वारा समस्त पदार्थोको देखकर पूर्वोक्त वतोका 
उपदेग करते है | उन स्मन पुरुपोने समिति गुति आदिको ही संसाप्से पार केम समर्थं 


वताया है परन्तु मय ओर्‌ विपयसेवन आदिको नही । १६ 


नि र से भिक्ु समीहियद्रः पडिभाणवं हौ विसारणएय । 
आ 1णअद्री वोदाणसोणे, उवेच्च सुद्धेण उवेति मोक्खं ॥१७॥ 
छाया-निशम्य स भिः समीहिताय, पतिमानवान्‌ भवति विशारद । 
अ!दानारथीं व्यवदानमौन सुपेत्य शद्धेनोपेति मोक्षम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ-(से भिक्लु) गुरुर्मे निवास करनेवाला वह साधु, (निंसम्म समीदियह) साधके 
आचारको सुनकर तथा मोक्षर्पी इष्ट घर्मकरो जानकर (पडिभाणव विसारए दो) दद्धिमान्‌ भौर 


अपने सिद्धान्तस्य वक्ता हो जाता & (आयाण अद्री) सम्यगूज्ञान आदि अयवा मोक्ष सै प्रयोजन 
रखनेवाला वह सधु (बोदाणमीण उवेश्च) त्प ओर सयमको भ्रा करके (खदेण मोक्ख उवैति) 


ज॒द्ध आहारे द्वारा मोक्षकरो प्रप्त करता रै । 

मावार्थ-गुस्ठुकमे निवास करेवा साधु उत्तम साघु जाचारको सुनकर जर अपने 
ट्ट जर मोक्षको जानकर वुद्धिमान्‌ सौर जपने सिद्रान्तका वक्ता हो जाता है | तथा स्म्‌ 
ज्ञान आदिते ही प्रयोजन रखता हया वहं तप ओर संयमको प्राप्त करके गुदर आहारक द्वारा 


मोक्षको प्राप्त करता दे । 

ख शुरुङ्कख्वासी भिश्च; दन्यस्य दत्त शजिह्नस्यः अवगम्य स्वतः समीहितं 
चश्च -नोश्चाश्च बुद्धवा हेयोपादेय सम्यक्‌ परिज्ञाय निर्यं गुरुक्कल्वासत; ¢ तिभान- 
व उस्पन्नश्रतिमो भवति । तथा सास्यक्‌ स्पसिद्धान्तपरिनानाच्छदृणा यथाच- 

तकर -गर्छलमे निवास करनेवाद्य साघु मोभजाने योग्य साधुके आचारको मुनकर तथ 
अपने इष्ट अ मोश्नको समञ्चकर एवं व्यागकरने योग्य जौर्‌ म्रहण करने येग्य पदाथोको अच्छी 
तद्ध जानवर सदा गुर रदनेके कारण प्रतिभाति सम्प दो जाता दै । तथा वह साधु 


२१७ श्रीसघ्रकृवाङ्ख्तरे भाषालुवादखदितै 
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स्थितार्थानां विक्तारदो अवततिः प्रतिपादको भवति ! मोक्चाथिनाऽऽदीयत इत्यादानं - 
सस्यग्क्ञानादिकं तेनार्थः ख प्व वाऽर्थः आदाना्थः स विद्यते यस्यासावादानार्थी 
स पव॑मरूतो ज्ञानादिप्रयोजनवान्‌ व्यवदान-द्वाददधकारं क्षपो मोनं-सयम आश्रव. 
निचेधरूपस्तदेवमेतो तपःखंयमादुपेदय प्राप्य ग्रहणासेवनरूपया द्िविघधयापि शिक्षया 
समन्वित; सवे प्रमाद्रदितः प्रतिभानवान्‌ विश्चारदश्च श्ुद्धेनः निरुपाधिना उद्र- 
मादिदोषशद्धेन चादहारेणात्नाने यापयन्नशेपकभैश्चयलक्चणं मोश्चमुपैति (न उवेद 
मारुति कचित्पाठः, वड्श्चो धियन्ते स्वक्मपरवशाः भाणिनो यस्मिन्‌ ख .मारः- 
संसारस्तं जातिजरामरणयोगयोकाकुलं शुद्धेन मार्भेणात्मान वक्तेयन्‌ न उपेति, 
यदिवा मर्ण॑-प्राणत्यागरक्षणं मारस्त बहुशो नोपैति, तथाददि-अप्रत्तिपतितसम्यक्त्व 
उत्छृ्टत; "सप्ताष्टौ वा भवान्‌ तियत नोध्व॑मिति ॥२५७॥ 





सपने सिदरान्तका च्छा ज्ञाता होकर श्रोताभोको वस्तुस्वरूप वतानेमे निपुण हो जाता दै । 
एव मोक्षा पुरुष जिसे प्रहण करते है उदको आदान कहते है वह सम्यग्‌ क्ञान आदि हं 
उस सम्यगञान आदिते प्रयोजन रखता हुजा वह साधु बारह प्रकारके तप सौर आश्रवोका 
निरोधरूप सयमको प्राप्त करके अर्थात्‌ ग्रहण जीर आसेवना शिक्षाके दारा तप ओर सयमसे 
यक्त होकर तथा उद्गमादि दोष रहित आहारते अपना निर्वाह करता हुभा समस्त करमोका 
क्षय स्वरूप मोक्षकर प्राप कता है । कदी कहौ ८न उवेह्‌ मारं " यह पाठ मिलता हे इसका 
अथै य्ह हे-छद्ध मार्मसे अपना निर्वह करताहुमा साधु जिसमे प्राणिवरग अपने कर्मके भधीन 
होकर वार्‌ वार मरते है उस शोकसे पूणं संसारो नही प्रा करता है अथवा प्राणप्यागको 
मार कते हे उसको वह यार वार नही प्रात करता है क्योकि सम्यव्हवको न त्यागनेवाल 
वह पुरुष उच्छृ सात आठ भवततक ही मृदुको प्राप्त होता है उसके वाद नही । १७ 


संखादइ धम्मं च वियागरंति, बुद्धा हु ते अत रा भवंति। 
ते पारगा दोण्डवि मोयणाए, संसोधितं पण्हसुदाहरंति ॥१८॥ 
छाया-सेख्यया धै व्याग्रणन्ति, बुद्धाहि तेऽन्तकरा भषन्ति । 
ते पारगा द्वयोरपि मोचनया, संशोधितं परश्नघदाहरन्ति ॥ 


घन्वयाथ~(धम्म च सखाई वियागरति) गुऊुमे निवास करनेवाटे पुरुप सद्बुद्धि स्वय 
घमेको जानकर दृसरेको उप्देश क्रते द । (ते बुद्धा हु अतकरा भवति) तीनो कालको जनने 
वटि यै पर्प कमक अन्त करनेवाडे दते दं । (दोण्वि मोयणाए ते पारगा) (वै पने भौर 


१ सट्भदा 





चरिते इति वचनाचारित्रथुत सम्यक्त्व पर प्रतिपाति तदिति शभप्रतिपतिंत 


सम्यक्त्व इति, जघन्याराधनया वा जन्मभिर्ञ्के इति वचनात्‌, सतता्टादिति मुष्यकागरस्थित्यपेक्ष, 
छभ्यषत्यमवास्तु पल्योपमासस्यसागमिताः । 


चतुर्द्ं प्रन्थाध्ययनम्‌ २१५ 
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दूरे के किपाशको दुढाकर स्ारते पार दो जाते दै। (ससोषित पण्हसुदादरति) वे सोच 
विचार कर प्रभरोका उत्तर देते दं । 
मावा्थ-गुरुकुल निवास करनेधारे पुरुप सदयुद्धिसे धर्मको समक्चकर दूसरेसे उसका 
उपदेश करते है । तथा तीनो कारो जाननेवछि वे पुरुष पूवेसनित क्मौका अन्त कसते द | 
चे पुरुष अपने सौर दूसरको कर्मपाणसे मुक्त करके संसारसे पार्‌ हो जाते हं । वे पुष सोच 
विचारं कर प्रश्रफ़ा उत्तर देते हे । 
तदेध गुरुङुखनिवासितया धर्मे सुस्थिता वहृशरुताः प्रतिभानवन्तोऽथैविशा- 
रदाश्च सन्तो यच्छरुबैन्ति तद्दीयितुमाह-सम्यक्‌ ख्यायते-परिज्ञायते यया सा संख्या- 
सदूबुद्धिस्तया स्वतो धर्म परिजञाय्ापरेषां यथाबरिथनं श्वभः शचुतचारिताख्यं 
ध्यागृणन्तिः प्रतिपादयन्ति, यदिदा स्वपस्यक्ि परिक्ाय पर्षदं वा प्रतिपाद्यं चाथ 
सम्यगवनुध्य धर प्रतिपादयन्ति । ते चेदेविधा बुद्धाः-काटनयवेदिनो जन्मान्तरः- 
"^ नां कर्मणामन्तकसा भवन्ति अन्येषां च कर्मापनयनसमर्था भवन्तीति दशे- 
यति-ते यथादस्थितधर्मभररूपका द्धयोरफिः परात्मनोः कर्मपाशविमोचयना स्नेहा- 
दिनिगडविमोचनया वा करणभूतया संलारसतुद्धस्य पास्गा भवन्ति। ते चघंभूताः? 
(सम्यक्‌ श्चोधितः पूर्वोत्तराविरुद्धं शरश्च" चब्दयुदादरसन्त, तथादि-पूय बुद्धवा 
पर्यारोच्य कोऽयं पुरुपः कस्य चायस्य ग्रहणसभर्थोऽहं वा किभूतार्थप्रति पाद्नदाक्त 
श््येवं सभ्यक्‌ परीक्ष्य अ्याङ्यादिति, अथवा परेण रच्चिद्थं पृष्टस्तं प्रश्च सम्यग्‌ 


रीकार्थ-पूरवक्त प्रकारसे गुरुकुल निवास करके कारण साघु धर्मम टट, बहुश्रुत 
परतिमायाटी ओर्‌ पदा्के जानमे निपुण होकर जो क्यं कसे है उपे दिखनेक्ने छ्य 
शालकार कहते है-जिसके द्वारा अच्छीतरहसे पदार्थं जाना जाता हे उसे संल्या कहते हे । 
वह॒ उत्तमवुद्धि है । उस उततमुद्धके दारा वह साधु चारित्ररूप धर्मे यथाथ स्वरूपको वताता 
हे । मथवा गुरुकुलमे निवास करनेवाटे साघु अपनी ओर दूसरेकी शक्तिको जानकर अथवा 
सभा मोर प्रतिपादन करने योग्य अर्थैको च्छीतरह समञ्चकर्‌ तव धर्मका प्रतिपादन करते 
हे । इपप्रकारके पुरुष तीनो कालका ज्ञाता होकर जन्मान्तरके सचित कोका अन्त करते है 
सोर दूसरके क्मौको दूर कलेमे भी समथ होते है, यही शालकार दिखते है-धमेके यथाथ 
स्वरूपकौ म्या्या करनेवारे वे पुरुष, अपने सौर दूसरे दोनोके कम॑रूपी पाशकफो दुडाकर 
अथवा स्वेहद्ूपी बेडीसे मुक्त होकर ससारसमुद्रके पारगामो होते ह । रेमे पुरुष भच्छीतरहसे 
शोधन करके पै जीर परे अविरुद्ध शरव्दोको बोलते हैँ । वे अपनी बुद्रिसे पठे यह सोच 
ठेते & कि“ यह पुरुष कौन है मौर यह किस पदार्थो समन्न॒ सक्ता दै तथा मै कैसे 
अथैको प्रतिपादन करम समर्थ ह ' इन वार्तोको अच्छीतरह परीक्षा करके तव वे पश्चकी 
ग्याए्या करते हैँ । अथवा साधुसे यदि कोट पुरुष किसी पदाथेके विषयमे प्रश्न कर तो साधु 


२९६ श्रीसूजछृताज्गसूते भाषायुचवाद सहिते 
परी््योद!दरेत्‌-सम्यगुक्तरं दद्यादिति, तथा चोक्तम्‌-'“आयस्यिसयास्रा च धारि 
अत्थेण श्चरियसुणिपणं । तो सखंधमज्छयारे ववदरिडं ञे खह दोति ॥१॥7 तदेवं 
ते गीतार्थां यथावस्थित धर्म कथयन्त स्वपरतारका भवन्तीति ॥१८॥ 

उस प्रश्चक्रो अनच्छीतर्‌ह समञ्जकर्‌ तव उसका उचित उत्तर देवे, जैसा कहा हे-आचा््यके 
पास पदाथको निश्वय किया हुखा जर स्मरण करनेमे निपुण विज्ञ पुरुष सधक म्यमे सुख- 
पूर्वक पदाथैकी व्याल्या कर सकता हे । इसप्रकार धर्मके यथार्थं सखवशूपको वतति हुए गीतथ 
पुरुष अपने ओर्‌ दूसरको सप्ारसागर से पार्‌ करते है । १८ 


णो यण णोऽवियिटखं एजा, णंणसवे प॒ णंच। 
ण विप परिह जा,ण 755९ यावायवि एगरेजा १९ 
छाया-नो छादये न्नापिच टूसयेन्पानं न सेवेत प्रकाशनश्च । 


न चाऽपि पाह्गः परिदासं इय्यौन्न चाप्याशीर्वादं व्यागरणीयात्‌ ॥ 
वयार्थ-(णोछायषए) प्रश्चका उत्तर देता हुआ साधु शाघ्चके भथको न चिपावे | ( णोविय 
ल्खएना) तथा अपचिद्धान्त के दारा शाघ्रकी व्याद्या न करे । (माण ण सेवेजा) तथा मंदी स्वं 
शाल्लका ज्ञाता हू एेसा मान न करे । (पगाघ्ण्व्व) तथा मे वडा विद्वान्‌ ह्र तथा तपस्वी द्र 
एसा प्रकाश न करे (पन्ने णवावि परिहास कुजा) द॒द्धिमान्‌ पुरुष श्रोताकी हसी न करे । (णया 
सियावाय वियागरेजा) तथा वह साधु किसीको आशीर्वाद न दे। 
भावाथै-्रश्चका उत्तर देता हुमा साघु शाश्लके अर्थो न छिपावे तथा अपसिद्धान्तक्र 
आश्रय ठेकर्‌ शाखी व्याल्या न करे एव म बडा विद्रान्‌ तथा बडा तपस्वी हं एसा अमिमन 
न केरे तथा जपने गुणका प्रकारा भीन करे | करिएी कारणव श्रोता यदि पदाथकोन 
समदने तो उसकी ्हेसी न करे तथा शधु किसीको आशीर्वाद न दे । 

स च प्रश्चजदादरन्‌ कदाचिदन्यथापि ब्रूयादतस्तत्प्रतिषेधाथेमाद-सः - 
स्योदादर्ता सर्वार्थाश्चयत्वाद्रज्लकरण्डकल्पः कुिकापणकस्पो वा चतुर्दशपूविणामन्य- 
तसे चा कथिदाचा्यादिभिः पतिभानवान्‌-अर्थविश्ारदस्तदेवंभूत. कुतश्िन्निभित्तात्‌ 

रीकार्थ-प्रश्रका उत्त देता हुआ वह साधु कदाचित्‌ अन्यथा उत्तर न दे इसरियि 
उसका प्रतिपेध करते हुए शाल्लकार्‌ कहते हँ -प्रशचका उत्तर देनेवाला वह साधु समस्त पद्‌- 
थका आश्रय होनेके कारण चाहे रत्नकी पेटके समान हो अथवा जि्न वाजारमे तीनो रोकफी 
वस्तु मिटती दै उसे समान सर्वैवेत्ता हो अथवा चौदह पूर्बधारियोमेते को एक हो तथा 
साचारे रिक्ता पाकर प्रतिभासम्पन जर पदार्थनानमे प्रवीण हो, एसा साधु किप कारण- 
वडा यदि श्रोताके ऊपर कुपित हो तो भी वह सूत्राथेको न छिपवि अर्थात्‌ वह सूत्रकी अन्यथा 
9 साचर्युखकाशार्‌ मवधारिरनर्िन स्मारेण क्षात्रा च तत खयमप्ये व्यब खत मवति ॥१॥ ` 


९१८ श्रीसूज्रकूताज्गखब्े भाषानुवादसदिते 





नवव ्ण्यय~----------------------------------- ^^“ ~ 





किनिमित्तमाजोरवादो न विय इत्या-मूतेषु-जन्त॒षूपम्शाङ्गा, ऽऽशीर्षादं 
सव्ये" सपापं जुगुप्समानो न बरूधात्‌ तथा गाखायत इति गोत-मौं वाकसंयमस्तं 
(मन्पदेनः विद्यापमाजनविधिना नन निवाद्येत्‌" न नि सारं कुर्यात्‌ । यदिवा 
गोज-जन्त्नां जीवितं (मन्पदेनः राजादिणुक्तमाषणपदेन राजादीनामुपदेश्षदानतो 
न नियत्‌) नापनयेत्‌, प्तङुक्तं भवति-न राजादिना सार्धं जम्तुजीवितोपमदृकं 
मन्त कुर्यात्‌, तथा प्रजायन्त इति प्रजाः-जन्तवस्तासु प्रजासु मयोः टुष्यो 
व्यास्यानं ङवेन धमेकथां चा न “किमपिः छामपूजासत्कारादिकम्‌ “इच्छेद्‌ 
अभिख्पेत्‌, तथा इत्सितानाम्‌-असाधूनां धर्मीसू-वस्तुदानत्पणादिकान्‌ "न संवदेत्‌ 
न त्रयाद्‌ यदिवा नासाशुधरमान्‌ चचधन्‌ - संवादयेद्‌ अथवा -घमैकथां व्याख्यानं वा 
नन्‌ प्रजास्वातमनछाघारूपां कीति नेच्छेदिति ॥२०॥ किश्चाच्यत्‌- 


यौकराथ--साधुको किस कारण आसीद न देना चाहिये सो सालका वतत है-~पापसहित 
बस्ते शरणा काताहुमा साधु प्रागियोके विनाशक अङ्कते किसीक। सानोर्वाद वाज्य न के। 
जो वाणीकी रक्षा करता हे उसे गोत्र कहते है वह मौन अर्थात्‌ वावसंयम्‌ है उस वाकसंयमको 
साघु मन्नका प्रयोग कतके नि सार न बनावे । अथवा प्राणियकि जीवनक गोत्र हते है उत 
जौवनको साघु राजा जदि साथ गुप्त भाषण करके अथात्‌ उपदेश देकर नाश न क| 
आशय यह है फि-साधु, जिससे ्राणि्योका नारा हो ठता मन्न राजा दिके साथ न के । 
जनतु्ओंको प्रना कृहते है उक मध्यमे धर्मकौ कृथा] कहता हुज साधर उनसे छम, पूजा ओर सत्तार 
आविक उच्छा न कर तथा असाधुमोकत प्म जो वततुदान तथा तप॑ग आदि है उनका उपदेश 
साघु न करे । अथवा असाधुजोके धर्मका उपदे करनेवासेको साधु अच्छा न के अथवा 
घमकथा या व्याल्यान करता हआ साघु प्रनाओमे अपनी कीर्चिकी इच्छा न करे ।! २० 


हासं पि णो संधति पावधम्मे, ओष तहीयं फरुसं वियाणे । 
णो तुच्छ णो च विकेथङ्लना, अणाइटे या अक 1इ भिक्खू २१ 


छाया-हासमपि न सधयेत्पापर्मान्‌ , ओजरतथ्य परप विजानीयात्‌ । 
न ठच्छो न च वरकत्ययेदनाङ्करोवाऽङषायी भिष्ठुः ॥ 
अन्वयार्थ-(दास्पि णो सति) जिचे दसी उततर, हो एषा कोई श्षब्द तथा शरीरादि 
व्यापार छाधु न करे (वावधम्मे) तथा पापमय धनो दास्यसे भी न करे ! (भोए तदीय 
फर्स वियानि) राग देप रहित सादु जो सत्य वचन दूसरे के चित्तदो द्खित करनेवाला है 
उषे न क्टे। (णो तुच्छ्एुणोय विकथा) साघु पूजा सत्कारको पाकर मान न करे तया 


सपनी भदस न क्रे { (अणाञखे या भक्लनाई भिक््‌ ) तथा साघु सदा लोभादि भौर कषायो 
रदति कर्‌ रटे । 


चतुश्च ्रम्थाध्ययनम्‌ २१९ 
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भावाथ॑-जिससे हास्य उत्पन होता हो णेसा जब्द तया रीर आदिका व्यापार साधु न 
कर्‌ तथा साघु हास्यसे भी पापमय धर्मको न कहे । राग्द्रेपरहित साधु जो वचन दूसरको दु खित 
करता है वह सत्य हो तोभीन कहे) एवं साधर पूजा सत्कार आदिकरो पाकर मानन क्रे 
ओर्‌ अपनी प्रदौसा न करे) तथा साघु सदा छोभ मदि ैर्‌ कषायो रहित होकर रदे ! 


यथा पसत्मनोर्दास्यमुत्पद्यते तथा शब्दादिकं शछ्चरीरावयवमन्यान्‌ वा पापधर्मान्‌ 

द्यान्मनोवाक्नायन्यापारान्‌ न सधयेत्‌ः न -विदृभ्यात्‌) तयथा-इदे छिन्द 
भिरिद्ध, तथा ऊुप्रायचनिकान्‌ दास्यप्रायै नोलरास्येत्‌) तयथा-खोभनं भवदीयं 
रते, तद्यथा-खद्धी शय्या प्रातरुत्थाय पेया; मध्ये भक्तं पानकं चापराहे। 
दराक्षाखण्डं राकस चाधरातरे, मोक्षश्चान्ते खाक्यपुतरेण दष. ॥\॥ त्यादिकं पर- 
दोपोद्धावनप्राथ पापवन्धकमितिरृत्वा दास्येनापि न वक्तव्यं । तथ। ध्यजोः राग- 
दवेपरहितः खवाद्याभ्यन्तरम्न्थत्यागाद्धा' निष्किञ्चन सन्‌ (तथ्यः मिति परमार्थतः 
सत्यमपि परूपं चचचोऽपस्चेतोविकारि क्परिक्ञया चिजानीयास्मत्याख्यानपरिज्ञया च 
परिहरेत्‌, यदिवा रागद्धेपविस्दादोजा (तथ्यंः परमाथेभूतमङ्तरिममप्रतारकतं "पर्ष 
कमसन्छेपामावािमेमत्वाद्दपसच्तरदैस्वुष्ठेयत्वाद्वा ककेरामन्तग्रान्ताहासेपभोगाद्वा 
परध-सयमे "विजानीयात्‌ तदचुषएठानतः सम्यगवगच्छेत्‌, तथा स्वतः कञ्चिदथ- 
विशे परिद्ञएय पृज्ञासत्कासदिकं वाऽवाप्य नन तुच्छो भवेत्‌ नोन्माद्‌ं गच्छेत्‌, 
तथा (न विकव्थयेत्‌, नात्मानं छाघयेत्‌ परं वा सम्यगनवबुभ्यमान. नो विक- 





रीकार्थ-जिससे अपनेको या दूसरको हास्य उत्पन्न हो एसा के शब्द आदि तथा अपने 
सन्न या जौर कोई सावय मन, वचन ओर्‌ कायका व्यापार साघु न करे । ञसेक्रि-ते छेदो 
हसे मेदो इत्यादि वास्य साधु न वरे । एव साघु कुप्रावचनिकोकी रेस न करे, जैसेकि- 
« आपका तरत्‌ सुन्दर है कर्थोकि “ सुलायम्‌ गय्या प्र रायन करना ओर सवर उठकर दृध 
पीना एवे दोपहरके समय भात खाना तथा सायकरारमे गवत पीना ओर्‌ आधीरातमे दाख खाना, 
टन वतसे ह गाक्यपुत्रने मोक्ष देखा है" इत्यादि वति जो दूसरेके दोषोको प्रकट करनेवाी 
है तथा पापवन्धके कारण है उन्हं साधु सीमे भी न कदे } एव रागदषरषित अथवा वाद्य ओर 
आभ्यन्तर प्रन्थिको व्याग देनेसे निष्किञ्चन साघु जो वात वस्तुत सप्य होनेपर भी दूरके चित्तको 
दु खित करनेवाट दै उसे ज्ञपरि्ासे जानवर प्रप्यात्यानपरिजञासे व्याग करे । मथवा साघु राग 
्रेपरहित होकर ओजस्वी वने जर जो वस्तुत सव्य है यानी वनावरी नही है तथा किसीक्रो 
घोखा देनेवाला नदी दै एवं कर्मके सम्बन्ध न होनेके कारण, तथा ममचवरहित जर अल्पपराक्रमी 
जीवते अनुष्ठान न करने योग्य होनेके कारण जो कर्कञ है अथवा अन्तगरान्त माहारके उपमोगके 
कारण जो आचरण कसतेमे कथिन दे रेते संयमको अनुष्टानके दारा अनच्छीतरह जाने । साधु 
किसी अरथविरोपकरो स्वय जानकर्‌ अथवा पूजासत्कार आदिषो पाकर उन्मादको प्रप्त न हो | 


९२० श्रीसू्रङताङ्गसतरे भाषानुवादसदहिते 


स्थयेत्‌” नात्यन्तं च येत्‌, तथा “अनाङ्ककोः व्याख्य वसरे ध थावसरे 
वाऽनाविरो काभादिनिर्पेश्चो भवेत्‌, तथां "दाः षायःः यरहितो भवेद्‌ 
भिक्षुः साधुरिति ॥२९१॥ 

तथा साघु आममप्रशंसा न करे अथवा अच्छीतरह जाने चिना दूसेरकी अत्यन्त प्रसा न करे । 
एवं साधु धर्मकथाके समय छाम आदिकी उपेक्षा न रखे तथा सदा कषायरहित होकर रहे । २१ 


केल याऽ क्रि भावस्क्लू;वि वाः चवि 1 रेना। 
भा षु" घर दितेहि,वि गरेजा या प ॥२२॥ 


छाया-शडकेत चाश्ड्धितभावो भि ;, विभज्यवादश्च व्यागणीयात्‌ । 
भाषाहयं धर्म॑सथुस्थिते वर्थाग्रणीयास्मतया पज्ञः ॥ 
जन्वयाथै-(अकषकितभावभिक््‌ ) सूत्र भौर भके विषयमे शङ्कारदितमी साघु (सकेज) 
गवे न करे । (विभवाय च वियागरेजा) तथा स्याद्वादमय वचन वो! (धम्मसमुष्ितेहि मासा- 
दुय) तथा घर्माचरण करने प्रगत रदनेवले साधुओकि साथ विचरता हुभा साघु सत्यभाषा भौर 
जो भसत्य नदीं तथा मिष्या नहीं है एसी भाषाको वोठे ! (समयाुपुन्ने वियागरेजा) उत्तम- 
बुद्धिसम्पन्न साघु धनवान्‌ भौर दरि सवको खमभावसे धर्मं कहे 1 
मावारथ-सूत्र ओर अर्थके विषयमे शङ्कारहित भी साधु शङ्कितसा वाक्य बोरे । तथा व्याल्यान 
आदिके समय स्यादादमय वचन वोठे । एवं धर्माचरण करनेमे प्रवर्त रहनेवारे साधुमोके साथ 
विचरता हुमा साधु सत्यभाषा ओर जो माषा सत्य नही तथा मिध्याभी नही है इन दोनो 
भाषामोको वोटे । तथा धनवान्‌ ओर ददर दोनाको सममावसे धर्म कटे । 
साम्पतं व्याख्यानविधिमधिषृत्याद-भिश्चु › साधुव्याख्यानं कु ^ ग्दिरित्वा- 
दर्थनिणयं प्रति अशशङ्कितभावोऽपि “शङ्केतः ओौद्धत्य परिटिर्रहमेवार्थस्य वेत्ता नापर 
फश्चिदित्येवे गर्व न कुर्वीत कितु विषमम पररूपयन्‌ लाशाङमेव कथयेद्‌, यदिवा 
परिस्फुटमप्यक्षङ्कितभावमप्यथं न तथा कथयेत्‌ यथा परः शङ्केत, तथा विभज्य. 
घादं-पृथगथनिणेयवादे व्यागृणीयात्‌ यदिवा विभज्यवाद्‌ -स्याद्वादस्त स्रत्रास्ललिरतं 
रीकाथै-अव जलकार व्याल्यान विधिके विषयमे कते है घर्म न्याल्या करताहुम 
साघु अर्के निणेय कसनमे अशङ्कित होकर भी सरवा्दशी (सामनेकी वस्तुको देखनेवाल) होमके 
कारण ऽ्खितसा ही कदे । वह अपनी उद्रताको व्याग करता हुआ यहं गर्वं न करे कि“ मे 
ही स अथैको जानने द्रं दृसग कोई नही है किन्तु कटिन अथी व्याल्या करताहुमा 
दके सा ही कदे 1 जथवा जो वात अयन्त स्फुट है यानी जिसमे गाका स्थान नदी 
उस साधु इसप्रकार न कदे जिससे युननेवठेको ग्धा उत्पन्न हो | एव पदा्थोको अल्मा अलम 
भक के अथवा स्यादवको ' रिभ्यनाद्‌ ` कते है वह स्याद्रा कटौ भी भोखा नहीं साता 
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रोकन्यवहाराविषंबादितया सवेभ्यापिनं स्वाुभवसिद वदेद्‌, अथवा सम्यगर्थान्‌ 
विभज्य-पृथकरृत्वा तद्वां बदेत्‌, तद्यथा-नित्यवाद्‌ं द्रव्याथतया पर्यायाथैतया 
त्वनित्यवादं वदेत्‌, तथा स्वद्रव्यक्चे्कारभवेः सर्वैऽपि पदार्थाः सन्ति, परद्रव्या- 
दिभिस्तु न सन्ति, तथा चोक्तम्‌-५सदेव स्वं को नेच्छेत्स्वरूपादि चतुष्यात्‌ ?। 
असदेव विपर्थासान्नचेश्न उयवतिएठते ॥९॥ शत्यादिकं विभजञ्यवादं वदेदिति । 
विभज्यवादमपि भाषाद्धितयेनेव ब्रयादित्याह-भाषयोः-आदयचरमयोः सत्यासत्या- 
ुषयोर्दिक भाषाददिकं तद्धाषाद्यं कचित्पृष्ठोऽपृष्ठो वा घमेकथावसरेऽन्यदा वा सदा 
वा ध्यायणीयात्‌ः भाषेत, किंभूतः खन्‌ १-सम्यक्ू-सत्सयमायुष्ठानेनोस्थिता ससु- 
र्थिताः-सत्साधव उद्युक्तविद्ारिणो न पुनरुदायिदपमारकषत्छन्निमास्तेः सम्यशु- 
स्थितैः सह विहरन्‌ चक्रवर्तिद्रमकयोः समतया रागद्वेषरहितो वा श्नोभनप्रल्लो 
भाषाद्वयोपेतः सम्यग्धर्मे व्यागरणीयादिति ॥२२॥ 





है तथा छोकन्यवहार्ते मिल्ताहुजा होनेके कारण वह सर्वव्यापी है तथा वह॒ जपने अनुभवत 
सिद्र है अत उसका आश्रय ठेकर साधु वोठे । अथवा पदारथोको अच्छी रीतिसे प्रथक्‌ कके 
साधु के } जेसेवि- द्रव्यार्थं नयते निप्यवाद के ओर पर््यायाथं नयते अनित्यवाद्‌ कहे । तथा 
स्वद्रन्य, स्वक्षेत्र, स्वकार ओर स्वमावते सभी पदाथ अपना अरितत्व रखते है ओर्‌ पर्य, 
परक्षेत्र, परकाल ओर परभावसे असितित्व नही रखते है । अतएव कहा है कि-“सदेवः” इत्यादि । 
अर्थात्‌ “समी पदार्थं स्वरूप आदि चारक उपेक्षासे सत्‌ ही हे ओर पररूप आदि चारक अपेक्षा 
असत्‌ ही है ेसा कौन नहौ चाहता हे क्योकि एेसा नही माननेसे पदाथौकी व्यवस्था होतौ 
नही" इसप्रकार साधु अट्ग सख्ग पदार्थाकौ म्याल्या करे । पदाथोकी अरग अङ्ग व्याल्यासी 
साधु दोही भाषाजमि करे यह गासकार वताते दै-किसीके पूनेपर या न पृषनेपर अथवा धर्म- 
कथक अवसरमे अथवा अन्य समयमे सदा साधु पहटी यानी सत्य भाषा ओर अन्तिम यानी ज 
सव्य भ नहौ जर्‌ मिध्याभी नही उन दे) मापाञके द्वारा व्ययहार करे । साधु कैषा होकरं 
सा कर ° सो वताते है । जो उत्तम रीतिसे संयम पाटनमे प्रटृत्त रहते है एसे उत्तमविहारी 
सत्साधु जो उदायी राजाकरो मारनेवल्के समान कपरी नर्ही है उन मुनयो साथ विहार 
करताहुखा चक्रवतौ ओर दर्िको समायतते धर्मका उपदे करे मथवा रागव हित उत्तम- 
्रजञावाल साधु पूर्वोक्त दो भापाओंका आश्रय टेकर्‌ अच्छी रीति धर्मी "यास्या करे । २२ 


अणुगच्छ णे ितह्‌ षिजाणे, तह्य तहा साहु अक्रक्षसेणं । 
ण॒ स्थई 7 विहि इला, निरुद्धं वावि न दीहड्ना ॥२३॥ 


छाया-अचुगच्छन्‌ वितथं विजानीयात्‌ , तथा तथा साधुरकर्करेन | 
त कथयेद्धापां विरिस्याननिरुद्ं वाऽपि न दीधयेत्‌ ॥ 


२२२ श्रीसुत्रकृतीङ्सत्रे भाषानुवादसदहिते 


<~ ~^ ~^ ~^ ^-^“ ~~“ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~“ ^^ ~~~ ^~-----~-~“ ~^ ~“ ^-^ 


अन्वया्थे-(अणुगच्छमाणे) पूर्वोक्त दो भाषाभोके द्वारा प्रक्चन करते हुए घाधुके कथनको 
कोई ठीक ठीक समक्षरेते द (वितह विजणे) ओर कोई मन्दमति विपरीत शमक्षते द। (तहा 
तदा साहु अककतेण) जो विपरीत समक्नते ह उन्दँं साथ कोम शब्दो द्वारा समञ्चानेकी चेश 
करे । (ण कल्य) जो ठीक नदी समक्षता है उसके मनको साधु अनाद्रके साथ ककर न 
दुखवे । (भास विरखइना) साघु, प्रश्न करनेवलेकी भाषाकरी निन्दा न करे (निरद्धग वावि न 
दीढद्जा) छोटे अथेक्रो शब्दाडम्बरके द्वारा न वडवे । 


मावाथ॑-पूवोक्त दो भापाओंका आश्रय ठेकर धर्मक व्यात्या करते हुए साघरुके कथनको 
कोई वुद्धिमान्‌ पुरुष ठीक ठीक समञ्च ठेते टै ओर्‌ कोई मन्दमति पुरुष विपरीत समहते है 1 
उन विपरीत समञ्ननेवाटे मन्दमतिओको साधर कोम र्दकि द्वारा सम्नानेकी चेष्टा करे पर्तु 
अनादरके साथ कहकर उसके दिको न दुखवे तथा उस प्रश्च करनेवाछेकी माषाकी निन्दा न 
करे सौर जो अं छोटा है उसे व्यथं राब्दाडम्बरोसे षिस्वत न क्रे 1 

किश्चान्यत्‌-तस्थैवं भाषाद्येन कथयतः कथ्िन्म्रेधावितया तथेव तमथमा- 
चार्यादिना कथितमचगच्छन्‌ सम्यगवबुध्यते, अपरस्तु मन्द्सेधावितया वितथम्‌ 
अन्ययेवाभिजानीयात्‌, तं च सम्यगनवबुध्यमाने तथा तथा-तेन तेन हेतूदाद- 
रणसदयुक्तिप्र नप्रकारेण भूखेस्त्वमसि तथा दुदुरूढः खसूचिरित्यादिनिा ककंश- 
वचनेनानिभेरघेयन्‌ यथां यथाऽसौ बुध्यते तथा तथा (साधुः सुष्टु बोधयेत्‌ न 
कुजचित्करद्धसुखदस्तोषएठनेनयिकारेरनाद्रेण कथयन्‌ मनःपीडामुत्पादयेत्‌, तथा प्रश्च 
यतस्तद्धाषामपशब्दादिदोषदु्ामपि चिग मूर्खासंस्छृतमते ! कि तवानेन सस्छतेन 
ू्वोत्तिख्याहतेन वोचारेतेनेत्येव न वि्दिस्यात्‌ न तिरस्छर्याद्‌ असंबद्धोद्‌घट्न- 


टकार्थ-पूर्ाक्त दो मापाओसे गाल्का अथं कहतेहुए आचार्य आदिके कथनको कई 
मेधावी जिष्य ठीक ठीक उसीतरह समन्न ठेते हे परन्तु दूसरा मन्दमति पुरुप उसे विपरीत सम- 
सता है । उक्त प्रकारसे विपरीत सम्ननेवाठे मन्दमति पुरुपको वह साघु उचित दहेतु, उदाहरण 
ओर समीचीन युक्तयोके दारा उसतश्ट समञ्चते जसेकि वह समश्च जाय, परन्तु ८ तू मूर ह, 
तू दण्ट दै, तू आाकागको देखनेवाा दै” इ्यादि कट वाक्योके द्वारा उसे भटके नही । 
तथा क्रोधित सुख, हाथ, मोठ, जर नेत्रके विकारते अनादरे साथ कहता हु साघु उस 
मन्दमति पुरपके मनको पीडित न करे । एवं प्रश्च करनेवाे पुरुषकी भापा यदि अघयुदर हय तो 
उते धिकार देताहुखा साधु यह्‌ न कहे कि-“ हे मूस ! हे असंस्छतमते ! तुद्षफरो धिकार है 
तुम्टर ठस पूर्वापर विसुद्र उचारगसे क्या सिद्ध हौ सकता है 2 इत्यादि कहकर 
उसकी भापाङौ निन्दान कर्‌ तथा उस ग्र करनेवाट पर असम्द्र मापणका दोप लाफर 


"~ र -र--- -_-___ `_{________________~~ 
१ सोऽ्यो वक्म्यो यो भण्यहेऽभग. स्तोके । य पुनः स्तोको धहुभिरक्षरैः च भवति 
निस्सार. ॥ १ ॥ 


चतुर्दशं म्रन्थाध्ययनम्‌ २२३ 


न ^ ८. ^^ ~ ^^ ^^ ^^“ ^~ ^^ ^~ ~~~ 





तस्तं प्रश्चयितारं न विडस्वयेदिति । तथा निरुद्धम्‌-अर्थस्तोकं दीधेवाक्यै्महता 
, शब्ददद्दरेणाकंविरपिकाध्रिकान्यायेन न कश्येत्‌ निरुद्धं वा- स्तोककालीनं व्याख्यानं 
व्याकरणतर्कादिप्रवेश्नदहारेण प्रसक्त्यानुप्रसक्त्या (न 'दीधयेत्‌ः न दीधकालिकं 
र्यात्‌; तथा चोक्तम्‌-*“सो अत्थो वत्तव्वो जो भण्णद्‌ अक्खरेहि धोघे्हि। जो 
पुण थोवो बहुभक्खरेर्हि सो होद निस्सारो ॥१॥ तथा किचित्सूजमव्पाक्षरमव्पार्ध 
वा इत्यादि चतुमेद्धिका, तत्र यदल्पाक्षरं माश्च तदि प्रशस्यत इति ॥२३॥ 


उसका अपमान न करे । तथा जो अर्भ छोय है उसे व्यर्थके गव्दाम्बरोसे न बढते जैसे जक- 
की ठकटी कहनेके स्थानम कोई “ अर्क॑विरपिकाष्िका " कहकर व्यर्थं गब्दाडम्बर्‌ र्चता है 
वैसा साधु न केरे । अथवा जो व्याल्यान थोडे कालम पूरा करिया जासकता है उसे व्याकरण 
ओर तर्का प्रपञ्च लगाकर प्राप्ति ओर अनुप्राप्ते दारा दीर्धकालिकि न कर उठे | जसा 
कहा है-साधु वही अथे कदे जो अल्प जकरोमे कहा जाय । जो अर्थं थोडा होकर वहुत 
अक्षरोमे कहा जाता है वह नि.सार समना चाहिये । कोई सूत्र जल्प अक्षराय जर्‌ अल्प 
अर्थवा होता है इसविषयमे एक चौभङ्खी कहनो चाहिये ! उसमे जो सूत्र अल्प अक्षरा 
सौर महान्‌ अथवाख दै उसीकी यहां प्ररंसा की जाती है | २३ 


1 बेला पडिपुन्नभा 0, निसासिया समियाअट्द॑ंसी । 
णाह सुद्धे वयणं भिरंजे, अभिस्तघए पावविवेग भिक्एू ॥२९॥ 


0 
छाया-समाख्पेसतिपूणमापी, निशम्य सम्यगथदर्श । 
आज्ञाशुद्धं वचन पमियुज्ञीत, अभिसन्धयेसापविवेक भिष्ठः ॥ 
अन्वया्ै- (पदिपुत्रभासी समालयेच्रा) जो अथे थोडे भक्षरोमे न कदा जासके उसे विस्तृत 
श्रव्देकि द्वारा साघु प्रतिपादन करे (निसामिया समिया अद्रदसी) गुरुषे नकर अच्छीतरह पदाथैको 
जाननेवाला साघु (आणा द्ध वयण भिउजे) भाज्ञा से इद्ध वचन बोरे (भिक. पावविवेग अमि 
सवए) साधु पापका विवेक रखकर निर्दोप वचन वोे । 
मावा्ै-जो अर्थं थोडे गब्दोमे कहने योग्य नह है उसे साधु विस्तरत शव्दोमं कहकर 
समद्मवि ! तथा साधु गुरुसे पदार्थको सुनकर उसे अच्छीतरह समङ्ञकर्‌ आज्ञते छुद्र वचन 
वोठे । साधुं पापक्रा विवेक रखता हआ निदीय वचन वोटे । 
अपिच-यत्पुनरतिविषमत्वादरपाक्षरेन सम्यगवबुध्यते तत्सम्यर्‌-श्लोभनेन 
रेण समन्तात्पर्यायजब्दोच्वारणतो भावाथ कथनतश्चार्पेद्‌-भापेत समाल्पेत्‌ , 





ठीकार्थ-जो पदार्थं अतिकटिन होनेके कारण अल्प शब्दकि द्वारा यच्छीतरह नरह सम- 
नेमे जाता है उते अच्छीरीतिते अर्थात्‌ पर्म्याय शब्द्‌का उचारण करके मथवा उसका भावार्थे 


^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^~ 


२२४ श्रीसू्ररृताङ्गसूरे भाषादबादसदहिते 


~~~ 


नादरेवाश्चरेकत्वा छताथो भवेद्‌, अपितु ज्ञेयगदनाथैमराषणे सद्धेत॒युक्तथादिभिः 
्नोतारमयेक्षय प्रतिपूणमापी स्याद्‌-अस्खकितामिलितादीनाक्षराथैवादी भवेदिति । 
तथाऽभ्चायादिः सकाशाद्यथावद्श शरुत्वा निश्चम्य अ म्य च सम्यग-यथावरिथित- 
म यथा गुर्खक्ताद्चादवधारितिमर्-परतिपा दर्टु श्षीखमस्य स भवति सम्यगरथ- 
दक्षी, स पवभूतः संस्तीथेकराक्ञया-सक्ञप्रणीतागमानुसारेण शुद्धम्‌, अवदातं 
पुर्वापराविख्द्धं निरवद्य वच भियुजीतोत्सगेविषये सति उः ^ मपवादविषये 
चापवाद्‌ तथा स्वपरसमययोयैथास्वं  नमभिवदेत्‌ । पवये चभियुजन्‌ भिश्वुः 
पापविवेकं खाभसत्कारादिनिरपेक्चतथा काह्माणो निरदीषि नमभिखन्धयेदिति 
॥२७॥ पुनरपि भाषाविधिमधिकूत्याद- 


क 
कहकः्‌ साधु समङ्ञवि । रसे अर्थको थोडे शदे कहकर साधु अपनेकौ कृताथ न मान 
सेवे ! किन्तु शरोता योग्यता देखकर समङनेम गहन पदारथेको उत्तम हेतु सौर युक्तियोको 
दिखाकर पूर्पते कथन करे । देसे विषयको सम्ञाता हुभा साधु स्पष्ट, रुग अलग भौर 
विस्तृत शब्द्‌ तथा अर्भको माषण कर । आचार्ग्ते पदा्क्रो जच्छीतरह सुनकर जो उसका 
निश्चय कके ठी ठीक वस्तुतत्यको जानता है उप्त साधुको सम्यगथेदशौ कहते है । सधु 
सम्यगथद होकर सवैकप्रणीत मारके अनुसार पू सौर परते अविरुदर शुद्र वचन बेटे । 
साधु उत्सगके स्थानमे उत्सरी जर अपवादक स्थानमें अपवादात्मक वचन बोरा हुमा अपना 
जर दूसरेका सिद्धान्त बताते समय यथायोग्य वचन वोढे । इस प्रकार भाषत करनेवाला 
साधु छाम ओर्‌ सत्कारकी इच्छ न रखताहुमा निकष वचन वोरनेकी इच्छा करे । २४ 





८१ ^^ +^^^~^~~^~^- ~~~ “~ ---------------------------------न--- च व्व 





अहाघरुहयाईं सुरि क एतना, जइ या णातिवेरं वदे. 7 । 
ते दिद्धिम दिद्िण द्‌ एना, सेजाणई भारिउंतं हि २५ 


छाया-यपेोक्तानि सुशिक्षित, यतेत नातिवेरं बदेत्‌ । 
स दृष्टिमान्‌ शष्ट न ठषयेत्‌ , स जानाति भाषित ते समाधिम्‌ ॥ 

धन्वया्थ-(मदावुदयाई्‌ उसिक्खएलना) तीर्थदर भौर गणधर भादिके आगमको अच्छी तरह 
भ्यास करे (जडया) भौर सदा उसमे प्रयल करे (णातिवेल वदेन्ना) म्यादाको उष्ड्षन 
छरके छत्यन्त न बोडे । (से दिष्टिम दिद्िण लए) वद सम्य्टर्टि पुष सम्यण्दर्धनको वपित 
न फ्रे। (से ते समाद मासिड जाणदै) वदी पुरुष तीरथद्धरोक्त भाव समापिक्ो कहना जनता हे। 

मावा्थ-साधु तीरथद़र भौर गणधर वचनका सदा अभ्यास करिया कंरे तथा उनके 
उपदेजानुार दौ वचन वेढे ! वह्‌ म््यादाका उ्ट्चन करके अधिक न वोढे । समष्टि 
सादु सम्यण्ठडीन को दृपित न करे । जो साघु इसप्रकार उपदेशा करना जानता द वही सर्व 
जोक्त भाव्रसमाधिक्रो जानता हे | 


चतुदश श्रन्थाध्ययनम्‌ २२५ 


~~~ 





यथोक्तानि तीथैकरगणधरादिभिस्तान्यदहर्नि् सुष्टु शिक्षेतः भ्रदणशिक्षया 
सवेज्ञोक्तमागमं म्‌ गृहीयाद्‌ आसेवनारिक्चया त्वनवरतमुचुक्तविदारितयाऽऽ- 
सेवेत, अन्येषां च तथेव प्रतिपादयेद्‌ , अतिप्रसक्तरक्षणनिवृत्तये त्वपदिदयते, सदा 
ग्रहणासे शिक्षयोर्देशनायां यतेत, सदा यतमानोऽपि यो यस्य कतन्यस्य कालो- 
ध्य कालो वां तां बेखामतिलद्वय नातिचे्ं वदेद्‌-अध्ययनकतेभ्यमर्यादां नाति- 
ठद्वयेत्स(दस)दव्टाने प्रति बजेद्धा, यथावसरं परस्पयाबाधया सर्वा; क्रियाः कुर्याः 
दित्यथैः । ख पर्वयु तीयो यथाकालवादी यथाका रीच ˆ यग्दष्टिमानूः 
यथावस्थितान पदार्थान्‌ श्रदधानो देखना व्याख्यान वा कुवन्‌ “ख् खम्यग्दशषनं 
(न दूषयेत्‌? न दुष्रयेत्‌, दइद्सुक्तं भवति-पुरुषविरोषं ज्ञास्वा तथा तथा कथनीय- 
मपसिद्धान्तदेश्चनापरिहारेण यथा यथा धथोतुः ¦ सम्यक्त्वं स््थिरी ति; न पुनः 
शद्धोत्पादनतो दृष्यते, यश्चैवंविधः स “जानातिः अवबुध्यते "भाषितः पयतु 
£ चः सस्यग्ददौनज्ञानचारिजाख्यै यक्ुचित्तव्यवस्थानेख्यं वा तं शज्ञोक्तं 
धि सम्यगवगच्छती ति ॥२५॥ 





टीकार्थ-श्रीतीर्दधर्‌ जर गणधर आदिने जो वचन के है उन्हँ साधु रात दिन सीवे। 
अर्थात्‌ साधु सर्वजञो्त आगमको ग्रहण शिष्षाके हारा अच्छीतरह ग्रहण करे ओर आसेवना शिक्षा 
क दारा उधुकतविहारी दोकर सेवन केर । साधु दूसेर रोगोको भ सर्के आगमको उसीतह 
प्रतिपादन करे ! जिस कार््यका जो कार नर्हा हे उसमें भी साधु वह कारण्यं न कर्‌ वैठे इस 
ट्यि शाल्कार कहते है कि-साधु सदा ग्रहण रिक्षा ओर्‌ आसेवनारिक्षा तथा दैरानामें प्रयत्न 
केरे परन्तु, जो जिस कररव्यका काठ है अथवा जो अध्ययनका काठ है उसे उच्च करके न 
वोठे अर्थात्‌ साधु अध्ययन तथा दूसरे करतैव्यकौ मर््यादाको उछद्धन न करे विन्तु उत्तम अनु- 
छठानमें प्रवृत्त रहे । साघु अवसरके अनुसार एक क्रियासे दूसरी त्रियाको बाधा न देता हुमा 
सभी क्रियाय केरे । जो साधु इसप्रकारका हे अर्थात्‌ जो कारके अनुसार आचरण करता है वह 
सम्यण्ट्िमान्‌ है अर्थात्‌ वह पदार्थके यभार्थस्वरूपमे श्रद्धा रखनेवा है । वह साधु धर्मोपदेश 
देताहुज सम्यन्द्रीनको दूषित न करे आय यह है कि-सुननेवारे पुरुपकी योग्यता देखकर 
इसप्रकार धर्मका उपदेदा देना चाद्ये जिससे वह पुरुप अपसिद्धान्तको व्यागकर सम्यग्धर्मे 
दृढ हो जाय परन्तु इसप्रकार उपदेरा न करे जिससे श्रोतके मनमें शद्धा उत्पन होकर सम्य- 
चूतवमे दोप आवि । जो पुरुष इसप्रकार उपदेदा करना जानता है वह सम्मग्‌ ज्ञान दैन ओर 
चारित्ररूप सर्वजनोक्त भाव समाधिको अथवा श्रोताके चित्तको स्थिर करनेरूप समाधिको प्रतिपादन 
करना अच्छीतर्‌ह जानता है । २५ 


[^ । 


२२६ श्रीसज्ङूताङ्सञे भाषानुवादसदिते 





^+ ^^ ^~ ~^ ~~ 


टूसए णो प भागि.णोसु स्थं च करेल ई। 
त्थार ग -वीडइ वा", सुयं च ` पडिवाययंति ॥२६॥ 


छाया-अद्षको नो पच्छनमाषी, न सत्रमथ्च इयत्‌ ्ायी । 
रास्तृभकःयाऽतुविचिन्त्यवाद, शत्च सम्यकू भतिपादयेत्‌ ॥ 
भन्वयाथ-(अच््सए) साधु भागमके अर्भको दूषित न करे (णो पच्छनभासी) सिद्धान्तको 
न छिपावे (ताईं स॒त्तमत्थ च णो करेन) प्राणियोकी रक्षा करनेवाला पर्ष सूत्र भौर अर्थो 
अन्यथा न करे । (सत्थारभत्ती अणुवीई वाय) शिक्षा देनेवाले गुरुकी भक्ति का ध्यान रखता 
इभा साघु सोच विचार कर कोड वात कहे । (खुय च सम्म पडिवाययति) एव साधु जिस प्रकार 
गुष्षे खनाे वैसाही दूखरेसे सूत्रकी व्याख्या करे । 
मावार्थ-साधु आगमके अर्थको दूषित न करे । तथा शाके सिद्रान्तको न छिपा । 
प्राणिर्योकौ रक्षा करनेवाला साघु सूत्र॒ मौर अर्थको अन्यथा न करे तथा गिक्षा देनेवारे 
गुरुक भक्तिका ध्यान रखते हुए सोच विचार कर कोई वात कहे । एवं गुरुसे जैसा युना है 
[- 
वसा ही दूसरेके प्रति सूत्रकी व्याल्या करे । 
किचान्यत्‌-“अट्ूलषः इत्यादि, ^ ज्ञोक्त मं कथयन्‌ "नो ठूषयेत्‌? नान्यथा- 
ऽपसिद्धान्तन्याख्यानेन दूषयेत्‌, तथा न प्रच्छन्नभाषी भवेत्‌? सिद्धान्ताथैमविरद्ध- 
मवद्‌ातं सा्चैजनीने तत्पच्छन्नभाषणेन न गोपयेत्‌) यदिवा पच्छन्न वाऽथैमपरि- 
णताय न भाषेत) तद्धि सिद्धान्तरदस्यमपरिणतदलिष्यविभ्व॑सनेन दोपायेव संपद्यते, 
तथा चोक्तम्‌ -“अप्रशषान्तमततौ ्चाखसद्धावप्रतिपाद्नम्‌ । दोषाधाभिनवोदीर्भे, शम- 
नीयमि्र ज्वरे ॥१॥० इत्यादि, न च स्रमन्यत्‌ स्वमततिविकल्पनतः स्वपरजायी 
ऊर्वीतान्यथा वा सूनरं तदर्थ चा संसारात्त्रायी-चाण्ञीलो जन्तूनां न विद्धघीतः 
किमिल्यन्यथा सूरे न कतैव्यमित्याट-परहितैकरतः शास्ता तस्मिन्‌ शास्तरि या 


रौकाथ-साधु सर्वैनोक्त आगमकौ व्यास्या करता हुजा जपसिद्धान्तकी प्रूपणा करके सर्व- 
शोक्त आगमको दृपित न कर्‌ । एवं जो सिद्धान्त गालसे अविरुद्र निर्मल तथा सर्वजनग्रसिदध 
हे उसे अस्पष्ट मापणके द्वात न छिपवे । अथवा जो सिद्धान्त गुभ रखने योग्य है उसे किसी 
अपरिपकर व्यक्तिको न वतव क्योकि अपरिपक व्यक्तिको सिद्धान्तका रहस्य वतानेसे वह दूपित 
हा जाता हं अतण्व्‌ कदू] हे कि-^“मप्रगान्तमतोः अर्थात्‌ जिसकी मत्ति गन्त नहीं हे उसको 
गालकरा उत्तम भाव कहना दोपके ल्य होता है जेते नूतनज्वरवाे रोगीको शान्तिकी दवा देना 
दानि नरकं होता हे । अपनी तवा दसेरकी रभा करेवा अथवा संसारसागरे प्राणिरयोकी 
रना करनेयाल साघु अपनी कन्पनासे सूत्र अथवा उसके अर्थो न वदछे | साधु सूतरको क्यों 
नही बदर ° ठसका कारण गालफार्‌ वतलति है-गिधा देनेवाछे याचार््यमे जो उस साधुकी 


९२८ श्रीसूत गसू भाषानुवादसदिते 








तद्धिते यस्याखादुपधानवान्‌, तथा (घर्मः श्चुतचारिजास्यै यः यक्त वेत्ति 
विन्दते वा- ग्‌ लभते प्त्र तकति य आल्ञाग्राह्योऽथैः स आक्ञथेव प्रतिपत्तव्यो 
हेतुकस्तु घेतुना यदिवा स्वसखमयसिद्धोऽ्थः स्वसमये उ स्थापनीयः पर 
(ख ) सिद्धश्च परस्मिन्‌ अथवोत्सर्गापवादयोऽथेवस्थितोऽ्थस्ताभ्याेव यथास्वं 
प्रतिपादयितव्यः, पतद्‌गुणसंपन्नश्च (आदेयवाक्योः भ्राह्यवाक्यो भवति; तथा 
(कुशलः निपुणः आ तिपादने सद्यष्ठाने च ८ ५ परिस्फुटो मीक््यकारी, 
यश्चैतदूगुणसमन्वितः सोऽहैति-योग्यो ति तैः शकञोक्तं ज्ञानादिकं वा भाव- 
समाधि भाषितैः प्रतिपादयितु, नापरः क दिति । इतिः ^ माप्तयर्थे, जवी 
मीति पूर्ववत्‌, गतोऽनुगमा, 7; प्राग्वद्याख्येयाः ॥२७] 


॥ समाप्त चव॒देद्यै ्रन्थाख्यमध्ययनमिति ॥ 





सूतवाल है एवं जो आगमोक्त तपका अनुष्ठान करता है तथा जो श्रुत ओर चासत्रूप धर्मको 
अच्छीतरहसे प्राप्त करता है, आदाय यह है कि जो अर्थं शास्रकी आज्ञामात्से ग्रहण करने योग्य 
है उसे आक्ञामात्रसे प्रहण करना चाहिये ओर जो अथ हेते प्रहण करने योग्य है उसे हेत 
दारा ही ग्रहण कृरना चाहिये अत जो एेसा करता हे अथवा स्वसिद्धान्ते सिद्ध जो अर्थं ह 
उसे स्वसिदरान्तमे ही स्थापन करना चाहिये मर परसिद्धान्तमे सिद्ध अर्भको परसिद्धान्तमे ही 
स्थापन करना चाहये मथवा उत्सर्मरूप अर्भको उप्सर्गरूप् मौर अपवादरूप अथैको जपवाद- 
रूपमे स्थापन करना चाहिये, जो पुरुष पेते गुणेति युक्तं है उसीवी वात माननी चादिये अतः 
जो पुरुष उत्तमगुोसि सम्पन है तथा जगमके प्रतिपादन ओर्‌ उत्तम अनुष्ठान करने कुशल 
है एवं जो विना विचारे काम्य नह करता है वही पुरुष सर्व्ोक्त भावस्माथि जथवा ज्ञान 
मादिका भापण कर सकता है दूसरा नही । इति शब्द समाधि स्थका बोधक है । त्रीमि पूर्ववत्‌ 
हे अनुगम समाप्त हुम । नरयोकी व्यास्या पूर्ववत्‌ करनी चाये । 


यह चोदयो प्रन्थाध्ययन समाप्त हुमा | 





९३० श्रीसूतरहृताङ्गसतरे भाषानुवादसरिते 


[किकः 





अथवा ¦ ीयेःति अस्याध्ययनस्य नाम, तच्चादानपदेन, आदावादीयते 
द्रव्यादानं) तच प्रहणभिव्युच्यते, तत आद्‌ानग्रहणयोर्निक्चेपाथ निथक्तिङृदाह-^आद्‌ाणेः 
इत्यादि; आदीयते कार्याथिना तदित्यादा्न) कथेणि स्युर्‌ प्रत्ययः) करणे वा; 
आदीयते-ग्रह्यते स्वीक्रियते ˆ क्ितमनेनेतिक्ृत्वा, आदानं च पर्यायतो ग्रहण- 
भित्युच्यते, तत आदा दणयोनिक्षेपो(पे) भवति द्धौ चतुष्को, तद्यथा-नामादानं 
स्थापनादानं दव्यादाने भावादानं च, तत्र नामस्थापने शुष्णे, द्रभ्यादाने वित्तः 
यस्माल्ोकिकेः परित्यक्तान्यकर्तव्ये महता दोन तदाद यते, तेन वाऽपरं द्विपद 
चतुष्पदादिकमादीयत दतिकृत्वा, भावादानं तु द्विघा-प्रश्च मप्रश्लस्तं च; तत्रा 
परशस्तं करोघाद्ुद्यो मिथ्याल्वाचिस्त्यादिकं वा, भ्रशषस्तं तूत्तयोत्तरगुणश्रण्या विश्युद्धा- 
ध्यवसायकण्डकोपादाने सम्यगन्ञानादिकं वेव्येतदूर्थप्रतिपादनपस्सेतदेव वाऽध्ययनं- 
द्रष्टव्यमिति, धवे श्रहणेऽपि नामादिकश्चवुधां निक्षेपो द्र व्यः, भावार्थोऽप्यादान- 
पदस्येव द्रष्टव्यः, तत्पर्यायत्वादस्येति । शतच ग्रहणं नेगमसंभ्रहव्यवदहारजसजार्थ 
नयाभिप्रायेणादानपदेन सदहालोच्यमान शक्रेन्द्ादिवदेकाथम्‌-अभिन्नाय भवेत्‌; 





रीकार्थे-मथवा इस अध्ययनका ' जमतीय ` नाम है परन्तु यह नाम मादानपदकी अपेक्षा 
से हे । आदिमे जो पद्‌ ग्रहण किया जाता रै उसे "आदानः कहते ह मौर उसीको प्रहण मी 
कहते है अत" आदान ओर प्रहणका निक्षेप वतानेके छ्य निर्युक्तिकार कहते है “अदाणे" 
हव्यादि । कार््याथां पुरुष जिस वस्तुको ग्रहण करता है उसे "भदान कहते है आदान शब्दमे 
कम सरथम ल्युट्‌ प्रत्यय हुमा हे अथवा करण अर्थमे घ्य्‌ प्रत्यय है इसप्रकार जिसके द्वारा 
दष्ट रकी प्राप्ति होती है उसे "आदानः कहते है । आदानका पर्याय ग्रहण है इसल्यि आदान 
ओर ग्रहणक निक्षेपमे दो चतुष्क (चोक) होते है । जेसेकि-नामादान, स्थापनादान, द्रव्यादान, 
ओर भावादान । इनमे नाम ओर स्थापना सुगम है इसच्यि इन्द छोडकर रोष आदान वताये 
जति ह । द्रल्यादान धनका नाम है क्योकि ससारी मनुप्य दूसरे कर्वव्योको छोडकर महान्‌ 
छेगसे वनको ग्रहण करते है मथवा उस धनके द्वारा दूसरे द्विपद र चतुप्पद आदविको ग्रहण 
करते है इसि धनको द्रन्यादान कहते है । 'मावादानः दो प्रकारका है- प्रस्त ओौर्‌ अप्ररास्त 
इनमे क्रोधं आदिका उदय होना अथवा मिध्यात्व ओर अविरति आदि अग्रगस्त भावादान है 
तथा उत्तरोत्तर गुणश्रेणिके दारा विद्ध अघ्यवसायको ग्रहण करना अथवा सम्या ज्ञान आदिको 
परटण करना प्रगस्तभावाढान हं । उसी प्रगस्त भावादानको यह अध्ययन प्रतिपाठन करता दै 
दसी प्रकार प्रहगम भी नाम आद्रि चार्‌ निक्षेप समञ्चने चहिये मर भावार्थ भी आदान पठके 
समान ही समरना चाहिये क्याकि ग्रहणपद आदानपदका पय्याय हे | नेगम सग्रह, व्यवहार, 
'खजुमूप अ्थनयक्रे अभिप्रायसे विचार करनपर्‌ जैसे जक्र जौर्‌ उन््र जच्ट णकाक है इसी 
तग्हं नादान आर्‌ प्रटण उन्द्‌ भी प्का्थकं दे परन्तु न्द, समभिरुढ जर्‌ इर्धमूत नयके 
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शब्द्समभिरूढेस्थमभूतदब्दनयाभिप्रायेण च "नानाथ भवेत्‌ । इद त॒ श्ररृतंः प॒ व 
"आदानः आदानविषये यत आदानपद्माधित्यास्यासिघानमकारि, आदानीयं वा 
ज्ञानादिकमाधित्य नाम क्तमिति ॥ आदानोयाभिघानस्यान्यथा वा प्रदुत्तिनिमित्त- 
माह-यत्‌ पदं प्रथप्ररछोकस्य तदर्थस्य च अन्ते -पर्न्ते तदेव पदं छ्ब्दतोऽधैत 
उभयतश्च द्वितीयश्टोकस्यादौ तदर्धस्य वाऽऽदौ भवति षतेन प्रकारेण-आयन्त- 
पदसदशत्वेनादानीथं भवति, एष आदानीयाभिधानप्रघृत्तः प्पर्यायः अभिप्रायः 
अन्यो वा विरिष्ठज्ञानादि आदानीयोपादानादिति । केचित्तु पुनरस्याध्य स्यान्ता- 
दिपदयोः; सखंकलनात्सरुलिकैति नाम कते, तस्या अपि नामादिकश्चतुर्धा निक्षेपो 
विघेयः, ततापि दव्यक्षंकलिका निगडादो भावक्कटना तृत्तरोत्तरविश्चिष्टाध्यवसाय- 
` ठनम्‌; इदसेध वाऽध्ययनम्‌; आयन्तपदयोः संकखनादिति । येषामादानपदे- 
नाभिचानं तन्पतेनादौ यत्पदं तदादानपदम्‌) अत अआदेर्निक्षेपं कतेकाभम आह 
आदेर्नामादिकश्चतुर्धा निक्षेपः, नामस्थापने सुगमत्वादनादत्य द्रव्यादि दष्षेयति- 
द्रव्यादिः पुन द्भव्यस्यः परमाण्वादेथः (स्वभावः परिणतिविरोषः स्वके स्थानः 





हिसाबते आदान जर ग्रहण चब्द्‌ भि भिन्न अर्थवठे है परन्तु यह आदानके विपयका दी 
प्रकरण है क्योकि आदानपको ठेकर इस अध्ययनका नाम किया गया है । अथवा ग्रहण 
करने योग्य ज्ञान आद्िको केकर इसका नाम रखा दै । 
अव निर्ुक्तिकार आदानीय' नामका प्रवृत्तिनिमित्त दूसरे प्रकार से वताते है-जो पद 
प्रथम शछोकके अन्तमं हो अथवा प्रथम शोकके अमागके अन्तमं हो वही पद्‌ यदि चन्द्‌ अर्थं 
ओर उभयके द्वारा द्वितीय शोककरे आदिमे हो अथवा द्वितीयश्छोकके अर्धमागकरे आदिमे हो तो 
वह्‌ पद्‌ आदि ओर अन्तके सद होनेसे आदानीय कहटाता हे । इस अध्ययनमे णसा ही हुमा 
है इस च्यि इसका आदानीय नाम है अथवा विशिष्ट ज्ञान आदिका इसमे प्रतिपादन हआ 
हे इसल्यि इसका नाम आदानीय रखा है । 
कोई कहते है कि-इ्स अण्ययनके अन्त ओर आदि पदका सकटन हुमा है उसल्ये दस 
का काम ससंकल्किाः है । संकलिकाकि भी नाम जादि चार निक्षेप करने चाहिये । उनमें रभ्य 
संकचिका वेड आदिमे होती हे ओर्‌ भादसंकल्िका उत्तरोत्तर विचष्ट गुणोको रसग्रह करना 
समञ्चना चाहिये । जथवा आदि ओर अन्तपदके संकलन होनेसे यही अध्ययन भावसंकटिका 
हे । जिनका मत यह है कि आदानपदको ठेकर जव्ययनका नाम होता है उनके मतम अभ्य- 
नके आदिमे जो पद होता हे उसको मादानपद कहते है इसलिये आदि जब्दका निक्षेप वताने 
के स्यि निर्ुक्तिकार कहते है-आदि रब्दके नाम आदि चार निक्षेप होते है उनमे छुगम होनेके 
कारण नाम ओर्‌ स्थापनाक छोडकर द्रव्य आद्धि वताति है-परमाणु आदि द्रव्यका अपने पर्य्यायमे 





१ कर्मकरणयोर्भदात्‌ , यद्रा धातुमेदेनारभमेदाव्‌, खामाप्य प्रहरण आदावादानादादानमिति वा मेद्‌. । 


२३२ श्रीसूञृताङ््चजे भाषानुवादसदिते 





स्वकीये पययि प्रथमम्‌-आदौ ति सं द्रव्यादि", द्रव्यस्य दन्यादेर्यं आद्यः 
परि ^ विशेपः क्षीरस्य चिना मकारीनः, एचमन्यस्यापि परमाण्वादेद्ग्यस्य 
यो यः परिणतिधिकेषः प्रथमसुत्पयते स सर्वोऽपि द्रव्यादिमे ^ । नु च क्थ 
क्षीरविनाशखमय पव दध्युत्पादः ?, तथादि-उत्पाद्विनाशौ भावामावरूपौ वस्तुघमों 
वर्तते, न च धर्मो धर्मिणमन्तरेण भवितुमरैति, अत एकस्मिन्नेव क्षणे तद्धरिं - 
देधिक्षीरयो; सन्ताऽवाप्ोति, पतच दषे्टवाधितमिति, तष दोषः, यस्य हि वादिनः 
क्षणमात्रं वस्तु तस्यायं दोषो, यस्य वु पूर्वोत्तर श्चणानुमतमन्वयि द्रठ रितं तस्यायं 
दोष न भवति, तथाहि-तत्परिणामिद्रव्यमेकस्मिन्चेव क्षणे धेन स्वभावेनो- 
त्पदयते परेण विनश्यति, अनन्तधमात्मकत्वाद्वस्तुन इति यर्किचिदेतत्‌ । तदेव 
द्रव्यस्य विवक्षि रिणामेन परिणमतो य आचयः समय स उरव्यादिसिति रि `, 
द्रव्यस्य प्राधान्येन विवक्षितत्वादिति ॥ सास्प्रतं भावादिमधिकृत्याद- भ-अन्तः- 

करणस्य परिणतिविक्ेषस्तं शुद्धाः ती * र॒ धघरादयो '््यपदिशन्तिः प्रतिपदः 
यन्तिः त्यथा-आगमतो नोभागमतश्च, तश्र नोघारामतः प्र॒ पुरुपाथतया चिन्त्य- 
मानत्वात्‌ पञश्चविघः' पञ्चधरकारो भवतति, तद्यथा-प्राणातिपातविरमणादीनां पञ्चा 
जो पटे पहल परिणाम होता ई उपे द्व्य सादि कहते है तथा दधके नाशके समय दधि 
दिका जो पहला परिणाम होता है उतत द्रव्यादि कहते है । इसीतरट दूसरे परमाणु मादिका 
जो पठे पहल परिणाम छपन दता है वह समी द्रव्यादि कहराता दे । 

कते ई कि-लिस समय दृधकरा नाश होता है उसी समय धिको उपि कते हौ 
सकती है ° क्योकि उत्पत्ति ओर्‌ विनाश, भाव तथा अमाव हते क्तु के भर्म दै। 
धर्म) धर्मा के विना नही होता है इसट्थि उत्क धमां दभि भौर विनाशक धर्मं दूषकौ 
एक क्षणे स्ता (रना) परा होती दे परु यह देखा नहा नाता तथा इट भी नह है । कहते 
हे वि-यह्‌ दोष नरहरि, ज वादी क्षणमत्र व्रतुक़ी सत्ता मानताहै उसके मतम यह दोष हो 
सकता है (अर्थात्‌ दथिके समयमे भी दूथकी सता सिदध हेनेसे उसका क्षणिकं सिद्धान्त नट 
टो जाता है) परन्तु जो जन्वयी व्यक पू सौर उतर दन क्षणोमे रदना मानते ई उनके 
भततमे टिके समयमे दृथका रहना दोप नहा किन्तु इष्ट है क्योकि वह परिणामी श्य, 
एकौ समयम एक स्वभावे उत्पत होताहै जीर दूसरे सवभावे नष्ट होता है क्योकि वसत 
सनन्त धमामकं होतीहै इस श्य उक्त ञका साररहित है । इस प्रकार अपने इष्ट परिणामसे 
रणत दति हए पदाथका जो प्रथम समय उत रवयादि कहते है । यहा यकौ प्रधानता की 
विका करक प्रथम समको दवयादि कटते हे | चव निदुक्तकार भाव आदिक विषय कहते 
६-तथदर सीर गणयर्‌ आदि अन्तःकरणके परिणाम विनेपक़्ो माव कहते है वह गमते 
आर्‌ ो आगमसे टनेके कारण दो प्रकारका दै । उनमे नो जामते भाव, प्रवन पुरपर्थ- 
पस मान जानक कारण पचि प्रकरा दे, चैहेफि-पराणातिपात विर्मण आदि, उन 
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नामपि महातानामायः प्र्तिपत्तिसमय इति, तथा 'आगमओः इत्यादि, आगममा- 
धित्य पुनरादिरेव दष्टव्यः, था-यदेतद्वणिनः-अ र्यस्य पिरटकं-स्यैस्वमाघासे 
चा तदद्धादशाङ्गे भवति; तुश््दादन्यदप्युपाङ्गादिक द्रष्य, तस्य च॒ चनस्यादि- 
भूतो यो ब्रन्थस्तस्याप्याद्यः श्छोकस्तजराप्याय्ं पदं तस्यापि प्रथममक्षरम्‌, प्ववि्ो 
बहुप्रकारो भावादिैएव्य इति! तन्न सधस्यापि चनस्य सा येकमादिस्तस्यापि 
करोमीति पदं तस्यापि ककारो, डादश्चानां त्वज्ञानामाचाराङ्गमादिसतस्यापि शसख- 
परिज्ञाध्यय स्यापि च जीवोदेश्यकस्तस्यापि श्यति पद्‌ तस्यापि खुकार 
एति, अस्य च प्ररृताङ्गस्य समयाध्ययनमादि यापि आदयुदेश्चकम्टोकपादपद्‌- 
चर्णादिद्ैएभ्य इति । गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः) तदनन्तरमस्वरितादिगशयुणोपेतं 
सत्रमुच्चारयितव्यं, तच्चदम्‌- 





पोच महातरतोको ग्रहण करनेका जो प्रथम समय है वह नो आगमसे भावादि हे। 
तथा अआगमसे भावादि इसप्रकार समञ्चना चाहिये-आचाच्यैकी पेरी अथवा सर्वस्व 
साधार्‌ जो यह द्वादशद्व है तथा तु शव्दसे जो दूसरे उपह्न आदि है उन 
प्रचनोका जो पहला प्रन्थ रहै ओर उस प्रन्थका जो पहला शोक है एवै उसका भी 
जो पहला पद है जर उसका भी जो प्रथम अक्षर है ये सव भावादि टै । इसप्रकार भावादि 
अनेक प्रकारका होता है । उसमे भी समस्त प्रवचर्नोका आदि सामायिकं है मौर उसका 
आदि क्रोमि" पद है मौर उस पदका भी आदि ककार है इसख्यि वह भावादि है । इसीतरह 
बारह अङ्गम माचाराज्ञ सूत्र आदि है मौ. उसमे भी शलपरिज्ञा्ययन आदि हे शलपरिन्न- 
ध्ययनमें मी जोवोदेशक आदि दैः उसमे भी शुय' पद आदि है ओर उसमे मी चुः आदि 
है (इसच्ि बह मावादि है !) इस सूत्रक्ृताह्न सूत्रका समयाध्ययन मदि है मौर उसका भी 
पहला उदेशक पहला शोक पहल पद, ओर पटा वणे आदि समन्षना चाहिये} नाम निक्षेप 
समाप्त हुमा । इसक्त पश्चात्‌ ञुद्रताके साथ सूत्रका उचारण करना चाहिये बह सूत्र यह है- 


ज तीतं पडुप `, आगमिस्सं च णायञ । 
वै मच्नति तं दै, दंसणावरणंतए ॥१॥ 


छाया-यदतीते म्युतपन्न मागमिष्यच्च नायकः । 
सर्वं मन्यते तत्‌ चरायी दशेनावरणान्तकः ॥ 


अन्वयार्-(जमतीय) जो पदार्थं दो चुके दै (पड्पन्न) भौर जो वतैमानमे विद्यमान दै 
(आगमिस्स च) एव जो भविष्य मेँ दोनेवङे दै (त सम्ब) उन सवको (दस्षणावरणतए) ददोना- 
वरणीय कमेको भन्त करनेवाला (ताई) जोर्वोकी रक्षा करनेवाला {णायञओ) नेता पुरुष (मन्नति) 
जानता दे । 


क, । 
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सावा्थ-जो पदार्थे उ्पन हो चुके है सौर जो वसमानकार्म विमान है तथा जो 
सविष्यकालमे होगे उन सव पदाथौको, द्ऱनावरणीय कर्मको अन्त करनेवासा जीव्रक्षक नेता 
पर्ष जानता हे । 
अस्य चानन्तरखूतरेण संबन्धो वक्तव्यः, स चय, तययथा-अदियवाक्यः कुशलो 
व्यक्तोऽदेति तथोक्तं समाधि भाषितं, यश्च यदितं प्युत्पन्नसागामि च सर्व- 
मवगच्छति स एव भाषितुमर्हेति नान्य इति 1 परम्परसूतरसंचन्धस्तु य एवाती- 
तानागतवतेमानकालजयवेदी स शवादेषवन्धनानां परिज्ञाता अोटयिता वेत्येतद्‌. 
वुष्येतेत्यादिकः सखंवन्धोऽपरसूतेरपि स्ववुद्धया खगनीय इति ! तदेवं परतिपादित- 
सवन्धस्यास्य सूरस्य व्याख्या प्रस्तूयते-यक्किसपि द्रव्यजातमतीतं यच प्रत्युत्पन्न 
यच्ानागतम्‌-पस्यत्काभावि तस्यासौ सर्वस्यापि यथावस्थितस्वरूपनिरूपणतो 
(नायकः प्रणेता, यथावस्थितवस्तुस्वरूपप्रणेकत्वं च परिज्ञाने सति भवत्यतस्त- 
दपदिश्यते-'सवैम्‌ः अतीतानागतवर्वमानकाङ््रयभावतो द्रव्यादिचलुष्कस्वरूपतो 
दन्यपर्यायनिरूपणतश्च मतुते-असौ जानात्ति सम्यक परिच्छिनत्ति तत्स्ैमववुध्यते 
जानानश्च चिश्ि्ठोपदेशद्‌नेन सखंखारोत्तारणतः सवेप्राणिनां चाय्यसौ-ज्राणकरण- 
षीः, यदिवा-अयवयपयमयचयतयणय गताः वित्यस्य धातोधेञृप्रत्यः तयन 
1 


रौकार्थ-इस सूतरका पूव सूतके साथ सम्बन्ध कहना चाहिये, वह सम्बन्ध यह द-प 
सूत्रम कहा ह कि ५ जे पुरुष प्रहण करने योग्य वाक्य वोढता है तथा डुल मौर विचार 
कर्‌ कायं करनेवाय है वटौ चालीय समाधिका भाषण करसकता है ” अव्र यहा वतति है 
करि जो पुरूष भूत वतमान जर भविष्य तोनो कालके पदाथोको जानता है वही समाधिका 
भाषण करपकता है दूसरा नही करसकता है । परम्पर सूत्रके साथ सम्बन्ध यह है-जो पुरुष 
भृत भविम्य आर्‌ वत्तेमान तीनो काटोके पदाथौकरो जानता है वही समस्त बन्धनोको जानने- 
वाला सर तोडनेवाला दे यह जानना चाये, इसप्रकार दूसरे सत्रोके साथ भी अपनी ुद्धिसे 
सम्बन्ध मिटा ठेना चाहिये । इसप्रकार जिसका सम्बन्ध वतादिया गया है रेते इ सूत्रकी 
अव्‌ व्यास्या ारम्भ कौ जाती ह | 


जो कों पदाथ भूतकारमे होक हे ओर्‌ जो वरुमान कारम विचमान ह तथा जो 
भविष्य कामे होनेवारे है उन सोके यथार्थस्वल्पका निरूपण करेके कारण वह पुरुष 
नायक यानी प्रणेता हे । वस्तुक यथाथ स्वल्पका प्रतिपादन करना, उनके जान होनिषर्‌ होता 
हे उस्रल्ये गठज्नार्‌ उसका उपदेज करते है-बहं पुरुष भूत वतमान ओर्‌ भविष्य तीन 
कखन पुद्ाथारो ठग्यादि चार्‌ सर्पते तथा उव्य ओर्‌ पर्य्याये निरूपणते जानता है जीर 
जानताञ चह विजि उपदेश ठेकर प्राणियोको संसारसागरते पर॒ उतार सव जीर्गोकी 
प सलाह | ज्वा ^ जय चय पय॒ मय गतत " इस गत्य्थक अय्‌ धातुसे घन्‌ प्रयय 
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तायः स विदत्ते यस्यासौ तायी, सवे गल्यर्था प्तानार्धा रसिरूत्दा सामाल्दस्प 
परिच्छेदको, मलुते इत्यनेन विशेषस्य, तदनेन सवलः सथेद्र चेत्युरु भसति, 
न च कारणमन्तरेण कायं भवतीत्यत इदमपदिद्यते-दरौनाररणोयस्य सरण्येऽत्दरः, 
मध्यव्रहणे (न) तु घातिचतुशटयस्यान्तृद्‌ दषटन्य दति ॥९॥ 

होकर ताय' पद्‌ बनता है बौर्‌ ताय पदे सत्वथीय इम्‌ प्रसयय करके ताभ" ए दन 

है इष्य ज सामान्य अर्भको जानत। है उते तायी कहते है ग्योके-सभो सह ४, 

न, [५ 8 
सानाथक है । तथा मनुते पदसे बह विरोषं अर्थक ज्ञाता है यह बता जाता है} टृषपर 
© † ) 
वह्‌ पुरुष सवज्ञ सौर सर्वदं हे यह यहा कह। हे ] कारणक बिना काष्यष्ो उ.प्ति सः 


¢ < 4 ~~: 
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होती है इसच्यि शातकार कहते है फ वह पुरुष ददैनावरणीय करम फा नास केरल है 
दरोनावरणीय करम मध्यम है इसछ्यि उसके ग्रहण से चर परफासे घाती तमोह य स॒ ससे 


वाखा वह्‌ पुरुष हे यह जानना चाहिये । १ 


अंतए वितिगिर ए, से जाणति अणेकिसं । 
अणेलि स्त अक ग्या, ण से होइ तहि तहि ५२ 


छाया-अन्तको विचिकरत्सायाः स जानात्यनीटश्‌ । 
अनीदशस्याख्याता, स न भेवति तत्न तच ॥ 
भन्वयधि-(वितिगिच्छएु अतए) जो सशयको दूर फरनेवाठा दै (से शेरत जानकि) बह 
पुरुष सवे ज्यादा पदाप्रको जानता दै । (अणेलिसत् भ्ंसाया) जो पुरूष समपे सकर पतु. 
तत्त्वो वतानेवाखा है (तै तद तर्दिं ण हद) वह योद्धादि दमो भ गही ै। 
मावार्थ-सरयको दूर करनेवाला पुरुप सवसे बदर पदाथ जनता है | मो पर्प 
सवते वटर वस्तुतस्का निरूपण करनेवाह्म है वह्‌ भौदादि दने गह दे । 
यश्च घातिचनतुष्टयान्तक्ृत् ईदग्मवतीत्याद-यिचिकिर्णा चित्तविप्तुतिः संख्य 
ज्ञाने तस्यासौ तद्‌ावरणक्चयादन्तछृत्‌ संद्यायचिपरयभिभ्वाक्षागातामविपरीत्ावपरि- 
च्छेदादन्ते वर्तते, इदमुक्तं भवति-तत्र दशेनावरणक्तयनतिपाप्रनात्‌ प्नानाद्‌ भिक 
द्दौनमित्युकतं भवति, ततश्च येषसेकमेव सवैपस्य पानं नरनुगतयोः सामान्य- 
टीकार्ै-जो पुरुप चार प्रकारके घाती कर्मोको नाच करवा हे वह इतप्रतगरका होता 
हे यह्‌ चालकार बताते है-चित्तङ़ी अस्थिरता यानी सदायदानको विनिकिसा वदते ट उको 
आव्रणीय कर्मकर क्षय करनेके कारण जो पर्प संशयकर सत करवट ह वह॒ सश्चयका 
अन्त करनेवाला दै वह संशय विपर्यय नीर किधानायको ठीक टीकर जानगेके 
कारण इनके अन्तमे निवास कर्ता दे यहां त्रीपरजीय वर्मे क्षयक्ता कथन 
किया है दसल्यि दशैनका जानते मिन्‌ जानना चाहिय त, {अरक्ा सिदात्त यट हैफि 
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विरोषयोरचिन्त्यशाक्त्युपेतत्वात्परिच्छेदकभित्येषोऽभ्यु म. सोऽनेन परथगावरणः- 
क्षयप्ररि दनेन निरस्तो भवतीति, यश्च घातिकर्मान्तकृद्तिक्रान्तसंश्चयादिज्ञानः सः 
अनीरश्यम्‌, न्यस जानीते न तत्त॒व्यो बस्तुगतस्ममान्यविक्ेषांश परिच्छेदक 
उभयरूपेणेव विज्ञानेन वियत इति, इवसुक्तं भवति-न तज्क्ञानमितरजनल्ञानतुर्थम्‌ , 
अतो यदुक्तं मीमांसकेः-सवैक्षस्य सवेपदार्थपरिच्छेदकत्वेऽभ्युप माने सवदा 
स्पररूपर न्धवणीडाब्दपरिच्छेदादनभिमतद्रव्यरसास्वादनमपि प्रापभरोति, तदनेन 
व्युदस्तं द्रष्टव्य, यद्ण्युच्यते-लामन्येन सधैक्ञसद्धावेऽपि शेषहेतोरभावादहैत्येव 
संपत्ययो नोपपद्यते, तथा चोक्तम्‌-““अहै(ख्)न्‌ यदि सवज्ञो; बुद्धो नेत्य का 
भ्रमा १1 अथोभावपि सवैज्ञो; मतमेदस्तयोः कथम्‌ १ ॥१॥% इत्यादि, घतस्परि- 
दाराथमाद-'अनीद > अनन्यसदशस्य यः परिच्छेदक आख्याता च नासौ "तज 
तत्र" देने वोद्धादिके भवति, तेषां द्व्यपर्याययोरनभ्युपगमादिति, तथादि-शाक्य- 
स॒निः सवै क्षर मिच्छन्‌ पर्यायानेवेच्छति न द्रभ्यं, द्रव्यमस्तरेण च निर्वीजत्वात्‌ 
पर्यायाणामण्यभावः प्राघ्नोव्यतः पर्यायानिख 7ऽबद्यमकामेनापि तदाघारभूतं परि- 
णामि द्र्यमेष्व्यं, तदनभ्युपगमाच नासौ सर्वज्ञ इति, तथा अग्रच्युतातुस्पन्न- 
“सर्वज्ञ पुरुषका एकी ज्ञान अचिन्ययक्तिसे युक्त होनेके कारण वस्तुक सामान्य ओर विरोष 
दोनोको निश्चय करता हे '" सो यहां अलग ददीनावरणीयके क्षय कहने खण्डित समङ्मना 
चाहिये । जो पुरुष चार्‌ प्रकारके धाती कर्मोका नारा करनेवाला जौर्‌ संशयादि ज्ञानको उरटंघन 
किया हुआ हे वह अनन्यसदृश पदार्थका ज्ञाता है उसके समान दोनो ह विज्ञानोसे वस्ते सामान्य 
ओर्‌ विशेष जगको जाननेवाल दूसरा नह है । कहनेका आराय यह दै कि-उस पुरुषका ज्ञान 
दूसरे पुरुषोके कानके समान नही हे इसट्ये मीमांसकोने जो यह कहा है फि- सर्वज्ञ यदि सव 
पदाथेकि ज्ञाता है तो उनको सदा स्पगी दिकः ज्ञान वना रहने से अनमिमत वस्तुक रसास्वादक। 
ज्ञान भी होना चाहिये सो इस कथनसे खण्डित समञ्ना चाहिये तथा वे जो यह कहते है कि- 
सामान्यरूपे स्वकौ सिद्व दोजनिपर भी अरिहन्त ही सर्शज्ञ है इसमे कोई देतु नहँ है इस- 
व्यि मरिन्त ही सर्ैन दै यह्‌ वात नहा वन सकती है । जेसाकि उन्होने का दै-^यदि 
अिहन्त सवेन है तो वुद्र सर्वज्ञ नदी है इसमे क्या प्रमाण हे ८। यदि दोनो ही सर्वत है तो 
दन दोनोमे मतभेद कयो ° । ” इस आक्षेपक परिहार केके चये कहते है फि-“अनीदरास्य'' 
अर्थात्‌ जो पुरुप अनन्यसदग पदार्थो कहना है वह्‌ बौद जादि दभनोमे नहा है क्योकि 
े दन्य ओह प्व्य दोनोको स्वीकार नहा कते है । गाय सुनि समी पदा क्षणिक मानते 
हुए केवट पर्य्यायकरो ही मानते है द्रव्यो नही मानते है परनतु परव्यके चिना नि्वीज होनेके 
कारण पर्याय भी नहौ हो सक्ते हे सर्यि पर्याय माननेवलेको पर्य्यायोका याधारस्वरूप 
परिणामी £न्य अवध्य मानना चाहिये परन्तु ग्य सुनि परिणामी द्रव्य नह्‌। मानते है उसल्यि 
¶ सवन नहः हं । तथा कपिल उत्पत्ति विनारारहित रिथर्‌ एकस्वमाववादय एकमात्र ्व्यको ही 
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तथा सम्यम्द्नक्ञानचारि्राणि मोक्षमागै इति मोक्चाङ्गतयेव्येतत्सवं पूर्वोत्तर 
विरोधितया युक्तिभिरूपपच्नतया च सखुष्ट्वाल्यातं -स्वाख्यातं, तीथिकवचन तु “न 
दहिस्याद्‌भूतनोःति भणित्वा तदुपमदेकारम्भा्यचुक्ञानात्पवौत्तरविसोधितया ततर 
तज चिन्त्यमानं नियुक्तिकत्वान्न स्वाख्यात मवति; स॒ चाविरुधाथेस्याख्याता 
रागपरेषमोदानामन्रुतकारणानामसभवात्‌ सद्भ्यो हितत्वाचच सत्यः 'स्वाख्यातःः 
तत्स्वरूपविद्धिः प्रतिपादितः 1 रागादयो छद्रतकारणं ते च तस्य न सन्ति अतः 
कारणाभावात्का्यां इतिष्ृत्वा तद्वचो भूताधेप्रतिपादकं, तथा चोक्तम्‌-“वीत- 
रागा हि सर्वज्ञा) मिथ्या न च्रुवतते वचः । यस्मात्तस्माद्वचस्ते्षा) "तभ्य भूता्थं- 
दशनम्‌ ॥१॥ ननु च स्वज्ञव्वमन्तरेणापि हेयोपादेयमा्परिक्षानादपि सत्यता 
भवत्येव) तथा चोक्तभू-“सवः पदय्तु वा मावा, तरं ` तु पयतु । कीर 
संख्यापरिज्ञानं, तस्य नः कोपयुज्यते १।१॥ त्याशङ्काद-'सदाए सवेकाङं 'सस्येनः 
अविदथभाषणत्वेन सपन्नो ऽसो अवितथमाषणस्वं च सवेक्ञत्वे सति ति, नान्यथा; 
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एव सम्यगूदर्न ज्ञान ओर चारो जो मोक्षका माम बताया है सो सव मोकषके कारणः मोर 
पूं परसे अविरुद्र एवं युतिस युक्त होनेके कारण स्वाल्यात यानी सम्यक्थन दै परन्तु अन्य 
तीधियोका कथन स्वाल्यात नही हे क्योकि पहले तो अन्यतीर्थियोने “ किसी भी जीवकी हिंसा 
न करनी चहिये ” रेस आज्ञा देकर्‌ फिर स्थल स्थले जीवक विनाराक आरम्भ कौ आज्ञा दी 
है इसल्यि उनके भ्रन्थ पूर्वप्‌ विरुद्ध है अतः विचार करनेपर युक्तिरहित होनेके कारण अन्य- 
तीथिकोका कथन स्वाट्यात नही हे । श्रीतीभङ्करदेव, अविरुद्र अर्भको वतानिवाे है क्योकि 
मिध्या भापणके कारण राणेष जर्‌ मोह उनमे नही है अतएव उनका स्वरूप जाननेवाठे पुरूष 
कृहते हे कि-सतपुस्पेके हितकारी होनेके कारण श्री ती्थद्धरदेव सत्य है । राग आदि, मिष्य 
भापणके कारण है वे श्री तीर्थदरदेवमे नही है इसल्यि कारणके अभावे काथेका अभाव होना 
स्वाभाविक ही है अतः तीर्द्करदेवका वचन सत्य अभरका प्रतिपादक दहै । अतएव कडा दै कि- 
सर्य पुरुप वीतराग होते है वे मिध्यावचन नहौ बोरते है इसख्यि सर्वजन पुरुषोका वचन संय 
अर्भका प्रतिपादक हे । 
हां जधा होती है कि-सरवज्ता न होनेषर भी प्यागने यो्य अर प्रहण करने यौरः । 
वस्तुके जानमात्रते सत्यवादिता हो सकती है अतएव कहा है कि (सर्वम्‌) अर्थात्‌ माग 
दीक पुरुष सर्वन दौ यान हो परन्तु इष्ट अर्थका दरक होना चाहिये क्योकि कीः 
संल्याका जान दमार्‌ किस प्रयोजनक्रो सिद्र॒ कसकता है इस ॒गद्भाका समाधान कल 
स्यि नातकार कहते हँ कि-वह तीर सदा सत्य भापगत युक्त है परन्तु सर्वनता होने. 
ही सदा सत्य भाषण क्रिया जा सकता हे अन्यधा नहं क्योकि उनको जैसे कीर्डाकौ स्य 


१ तया मूनार्य° प्रष 1 
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तथादि-शीरक्व्यापरिजानार्खमवे सर्ैचापरिजानमाशङ्धवेत, तथा चोक्म्‌-“ सदये 
वाधार्सभवे वक्षणतेद दूषितं स्याद्‌? इति सर्वत्रानाश्वास") तस्मात्सवन्नत्वं तस्य 
भगवत द्यम्‌, अन्यथा तद्धचसः सदा सत्यता न स्यात्‌; सत्यो वा सयमः 
सन्त-्राणिनस्तेभयो हितत्वाद्‌ अतस्तेन तपः्धापतेव संयमेन भूतादितकारिणा 
शलदा" सर्क्टं श्दपननोः युकः, पतदूयुणदपचसासौ भ्मूतेषुः जन्तु नेवी तद्व 
क्षणपरतया भूतदयां कल्पयेत्‌? र्यात्‌; इदमुक्तं भवत्ति-परमाथेतः स स्दचस्तच्- 
दित्या यो भूतेषु भरेच कल्पयेत्‌) तथा चोक्तम्‌ -[*“नाठ्वत्परदाराणि; पर्द्रन्वाणि 
खोषएवत्‌ । ] आत्मवत्सवैभूतानि, यः पद्दयति स परयति ॥१॥ ॥३॥ 


जान नह ह वसीतरट दूसरे धोका ज्ञान न होना भो सम्भव है अतप कहा है कि जेते 
एक स्यल्मं उत पषा जान वाभितत ओर उ्सम्भव हे इर््रह दरमरी जगह मी टो सकता हं 
दसप्रकार उसक्री सयवान्िता दृपित हो जाती है अत उसके किसी स वक्रय पर्‌ विद्रास नरह 
किया जा सकता है यत श्री तीर्थद्र भगवानक्ो ख्वव्य सर्वजन मानना चाहिये ! अन्यधा उनका 
वचन सदा सल नहं हो सकता है ] अथा प्राभिर्योक्ो सत्‌ कते है ओर्‌ उनका जो हित- 
कर है उते सय कहते दै वह संयम दै क्योकि वह प्राणि्करा हितकरः दह उस भूतदितकारी 
तप्‌ प्रधान संयमते सदा युक्त होकर वह ती््करदेव प्राणिरयोम मैत्ीकी स्थापना करते है, 
सर्थात्‌ वे जर्रोकी र्षाका उपदेदा देकर मूतदयारी स्थापना करते है 1 आयय यह्‌ ह कि- 
वस्तुत. वटी पुर्व सर्वन है जो तचठर्नीं होकर प्राणर्ोमे भेरी स्थापना करता हे । अतएव 
कहा हे कि-जो पुरुप दृसरकी लीको मातकरे समान जर्‌ दूरके छन्यको पापाणके समान 
तथा सव प्राणिर्योक्ो यपने समान टेखता है वही तल्यं है । ३ 


भूएहि न विरुज्जेना, एल धम्मे दु्लीमओ । 
बुसिमं जगं परिन्नाय, अस्ति जीवितभावणा ॥४॥ 
छाया-यूतभ विरूढयेतेष धर्मः साधोः । 
साधु जेगरपरिजञायास्पिन्‌ जीवितमावना ॥ 


जन्वया्ै -(मृएद्धि न विव्ञ्येना) श्रणियेकरि साय वैर न करे (एच इीममो धम्मे) यद 
छषुओंद्य धरम 2 । (दिम जग परत्नाय) साघु जगन्‌ऊे स्वपो जानकर (अर्पि जीवितभावणा) 
उुद्ध धक चआवना करे । 

मवा प्राणियेके साध विरोध न करना साधका धर्मं हं । इसणिये जगतकरे स्वूपको 
जानकर साधु धर्मकरी सावना करे । 


२ नास्ति कविदपि दर्भे । 
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यथा भूत्तषु चन्र संपूर्णमावमञ्च॒॒ति तथा ददीयितुमाद-^ूतै स्थावर 
जडमैः सह "विरोधं न ङ्याः तदुपघातकारिणमारम्भं तद्विरोधकारणं दुरत' 
परिवसयेदिव्यथः स श्वपः अनन्तयोक्तो भूतावियोधकारी वमः स्वभावः पुण्याख्यो 
वा ष्वुलोमञोशत्ति तीर्कृतोऽयं सत्संयमवतो वेति! तथा सस्संयमवान्‌ साधुस्तीथे- 
ढा जगत्‌ चराचरभूतय्रामाख्य केवखाखोकैल सवैकञप्रणीतागमपरिज्ञानेन वा 
'परिज्ञायः सम्यगववुध्य अस्मिन? जगति मौनीन्द्रे वाघर्मे भा ए पश्च विह्तिरूपा 
दादद्यधरकारा वा या अभिमतास्ता 'जीवितभावनाः जीवसखमाधानकारिणीः 
सर्सयमाङतया मोक्षकारिणीर्मावयेदिति ॥४॥ सद्धावनाभावितस्य यद्धवति 


तदद्यैयितुमाह-- 
9. 


रीकार्थ-प्राणियोके साथ जिसप्रकार पूरणी भेत्री हो सकती है सो वतानेके छ्य साल्लकार 
कहते है- साधु, स्थावर ओर जङ्गम सव प्रकारके प्राणियेकरि साथ विरोध न करे । प्राणियोका 
विघात करनेवाला आरम्भ ह ओर वही उनके साथ पिरोधका कारण है इसच््यि साधु उसे + 
ही त्याग करे ! भतोके साथ विरोध न करनेवाला यह पूर्वोक्त धर्म यानी स्वभाव अथवा पुण्य- 
कायै तीथङ्करका है अथवा उत्तम संयम पारनेवारे साधुका है । इसीतरह उत्तम संयमवाद 
साधु थवा तीर्थदधर चराचर जगत्को सर्ज प्रणीत॒ आगमके द्वारा अथवा केवल्ञानके दवारा 
अच्छीतरह जानकर्‌ अपने आत्माको शान्ति देनेवाटी, उत्तम सयमके जङ्गमूत तथा मोक्के 
कारण ओर्‌ ससपुरुपोके इट जो इस जगतस अथवा सुनीद्धसम्बन्धी धर्मम २५ प्रकारक मावनायं 
है उनकी भावना करे । 9 


भावणाजोगसुद्धप्पा, जले णावा व आदहिया। 
नावा व तीरसपन्ना, सवदुक्खा तिउडइ ॥५॥ 


छाया-भावनायोगशुद्धात्मा, जले नोरिवाहितः । 
नोरिव तीरसम्पन्नः सर्षैदुःखाद्‌ छर्यति ॥ 


छः ५ मादणाज 

न्वयाय-(मावणाजोगखुद्धप्पा) भावनारूपी योगे शद्ध आत्मावाला पुरुप (जले णावाव 
धाद्या) जलमे नावे समान कटा गया द । (णावाव तीरसपन्ना) तरको प्राप्त करके जेस नाव 
विघ्नाम करती दै (सव्वदु्या तिञड) इसीतरद उक्त पुरुष खव द्‌ खो सुक दो जाता दै। 


भावा -पूवोकत पचीसप्रकारकी अथवा वार्ह प्रकारकी मावनासे जिसका आत्मा छद दौ 
गया हं वह पुरप जलम नावके समान कहा गया है । जसे तीरमूमिको पाकर नाव विश्राम 
करती द इसीतर्द वद्‌ पुच्प सव दुसेोते छुट जाता है । 
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भावनाभिर्योगः-सम्यक्प्रणिघानरक्षणो भावनायोगस्तेन शद्ध आत्मा-अन्त्‌- 
रात्मा यस्य ख तथा, ल च सावनायोगण्ठुद्धास्मा सन्‌ परित्यक्रसंसारस्वभावो 
नोरिव जलोपश्रवतिष्ठते सखासेदन्वत इति, नो्यैथा जलेऽनिमजनत्व्ेन धरस्याता 
धवमलावपि संसायोदन्वत्ति न निमजतीति 1 यथा चासौ निर्यामकाधिष्ठित्ठ॒करल- 
वातेरिता समस्तदन््धापगमात्तीस्मास्कन्दत्येबमायतचारिजवान्‌ जीवपोतः खदगम- 
कर्णधाराधिष्ठितस्तपोमाख्तवद्ात्सवैदटुःखात्मकात्संसारात्‌ “उस्यतिः अपगच्छति 
मोश्चाव्ये तीरं सर्थदन्द्योपरमरूपमवामरोतीति ।५॥ 





रीक्थ-उत्तम मावना कलेवाछे पुरुषकी जो गति होती है उसे वतानेके ख्ये गकार 
कहते दै उतम भावने योगे जिसका जन्त करण चद्र हो गया है वह पुरप संसा 
स्मावको छोडकर जम नावकी तरह संसारसागरे उपर रहता है । जेते नाय नमे नही 
दूवती है इसीतरह वह पुरुप भी संसारसागरमं नर्हा इवता है । जेते उत्तम कर्णधारसे युक्त ओर 
अनुकूल पवनसे प्रेरित नाव सव दन्ते मुक्त होकर तीर पर प्रात होती ह उसीतरह उत्तम 
चारितरवान्‌ जीवद्पी नाव उत्तम आगमस्य कृणैधागसे युक्त तथा तपद्ध्यी पव्रनसे त्रित होकर 
दु खात्मक संसारे छुट्कर समस्त टु सेका अभावरूप मेोक्षको प्रात करती है । ५ 


तिउ्ई उ सेधावी, जाणं छोगंसि पावगं 1 
त्ति पावकस्माणि, नव कम्मसकुव ॥६॥ 


छाया-तुस्यरि तु मेधावी जानन्‌ खोक पापकम्‌ । 
= क्माङ्खवत 

ञट्यन्ति पापकर्माणि नवं ; | 

भन्वया-(लोगसि पावग जाण) लोकम पापक्मको जाननेवाला (मेधावी उ पिरद) इद्धिमान्‌ 
पुरुष सव चम्धनोति द्ुट जाता है । (नव कम्म अङ्गवष) चलन कम न करते हुए ॒पुशषके 
(पावकम्माणि तिञ्छति) समी पाप कम दुरं जति ह 1 

भावार्थ-छोकमे पाप कर्मको जाननेवाद पुरुप सव वन्धनेोति युक्त हो जाता द तथा नूतन 
कर्मं न करवट पुरुपके समी पापकर्म छर जति हे । 

अपिच-ल हि भादनायोगचुदधाद्मा नोगिव जले संसारे परिवतैमानल्िभ्यो- 

सर्वयन्धने भयस्य यतिः मुच्यते 

मनोवाद्ायेभ्योऽद्यमेभ्यस्छख्यति, यद्विवा चतीव खववन्यनन्व न 
अतिच्चट्यति-संलारादतिवतंते मेघावी म्योदान्यवस्थित. सदसद्धिवेकी चाऽस्मिन्‌ 

रक भावनायोगसे जद आ माव्य पुरुप जले नावकौ तरह म त म ज ना द रसां स्वमन ता वतमान रहत्त 
हुमा मन वचन अग काय तीनेकर दाग अयम यानी पापे छुट जाता दे । अध्वा वह सव 
प्रकारके वन्धनोत्े अत्यन्त मुक्त दौ जाता ह । वह संसारसागरको उद्वन कर्‌ जाता हे | शाल्लोक्त 

४. 


९७२ श्रीसू्रकृताङ्गसुतरे भाषायुचादसहिते 
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धोक चतुरशरञञवात्मके भूतघ्रासरोके वा यत्किमपि “पापकः कमे सावद्याजु- 
छरानरूपं तत्कार्यं वा अग्रप्रकारं कम तत्‌ कपरिज्ञया जानन्‌ प्रत्याख्यानपरिक्षया च 
तदुपादानं परिहरन्‌. ततस्ञख्यति, तस्यैव रोकं कभ वा जानतो नवानि कर्मा 
ण्यक्धतो निरुद्धाश्रवद्वारस्य विष्ृष्रतपश्चरणववतः पृवैसंचितानि कर्माणि ञुख्यन्ति 
निवर्तन्ते वा नवे च कर्माङकवैतोऽशोपकमेक्षयो भवतीति ॥६॥ 

मादा मे स्थित अथवा सत्‌ जीर असतृका विवेकी पुरुप चौदह रल्जुस्वरूप तथा जीयेत पूणं 
इस छोकम सावयानुषठानरूप पाप कर्मको अथवा उसके कार्यरूप आटम्रकारके क्मोको ज्ञपरिक्ते 
जानक प्राप्या परिन्ासे उनके कारणोको व्यागता हुआ उनसे युक्त हो जाता हे । इसप्रकार 
लोक अथवा कर्मको जानते हुए तथा नवीन कर्म न करते हुए एवं आश्रवदयरेको रोके ह 
ओर उत्कृष्ट तप करते हुए पुरुषके पर्वस्चित पाप कर्म नष्ट हो जाते है । जो पुरुष नूतन वर्म 
नही करता है उसके समस्त कर्मोका क्षय हो जता है । ६ 


अ वओ णवं णत्थि, करू' ना विजाणड । 
बि एय से महावीरे, जेण जाई ण सिज ॥७॥ 


छाया-अङ्षैतो नवं नास्ति, कम॑ नाम विजानाति । 
विज्ञाय स महावीरो येन याति न भियते ॥ 


भन्वयाग-(अङुव्वभो णव पि) जो पुरुष कर्म॑ नही करता है उसको नवीन कर्मैबन्ध 
नहीं दोता द (कम्म नाम विजाण्‌) वह पुरुप आढ प्रकारके कर्मीको जानता हे (से महार 
्रिननाय) वद्‌ महावीर पुरुष कर्मो जानकर (जेण जा६ ण मिन) रेषा कायै करता द जिघपे 
वद समारमे न उयत्र होतादहै भौर न मरता रै । 


भावार्थ-जो पुरस्य कर्मं नही करता दै उसको नूतन कर्मवन्य नहीं होता है । वह पुरु 
अषटविध कमोको जानता है । वह महावीर पुरुप आट प्रकारके कमौको जानकर्‌ पसा प्रयलं 
करता है जिससे दह संसारसागरमे न तो की उत्पन्न होता है ओर न मरता है । 


केप्राञ्चित्सत्यामपि कमक्षयानन्तर मोश्चावाप्तो [तथापि] स्वतीथैनिकारद्‌ सनतः 

पुनरपि संलासनिगमन्‌ भवती(तौ) दमाशङ्कबाह-तस्यारोपक्रियारहितस्य योग- 

परत्ययाभावाक्किमप्यकृवेतोऽपि (नवः प्रस्ययं कथ क्ञानावरणीयादिकं नास्ति न 

यीकाथ-कटं ठागनिकोकी मान्यता यह हे कि“ कर्म्नव होजनिके पवात्‌ जिनको युक्त 

मिल की ट वे भ अपने तथैका जपमान देखकर्‌ पिर संसारम आति ह ' यह गद्धा कर्के 

गाल्कार कटे दै कि-वह्‌ सक्त पुरुप समस्त क्रियाओं रहित होता दै उसके योगरूम कारण 
रस्यं 


नद देति च्सग्य्यं चट्‌ छं भी जये नदौ करता है ठसकारण उसको नवीन जानावरणीय आदि 


२७६ श्रीखूत्रकृताङ्गसते भाषानुवादसदहिते 
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लक्षणमकारि अथवा पराणि बतानि सापवादानि इदं तु निरपवाद मिष्यस्यार्थस्य 
धकटनधे रिअ 7 ण्यपि रतानि तुल्यानि, एकखण्डने सवेविराधन- 
मितिङ्ृत्वा येन केनचिननिर्देखो न दोपयिति ॥८॥ अधुना द्ीप्रसङ्गाश्चरवनियेधफल- 
माविर्भावयन्नाद-- 

आश्रयोको उपलक्षित किया है । थवा दूसरे व्रत अपवादक सित है पस्तु इस चौथे त्रतमे 
अपवाद नही है इस वातको बतानेके छ्यि यहां चौथे आश्रवका ग्रहण किया है । अथवा समी 
रत तुल्य है, यदि एकी भी विराधना हो तो सभीकी विराधना होती है इसल्यि चाहे किसीका 
भी निर्देश किया जाय कोई दोष न्ह है। ८ 


इव्थिओ जे ण सेवति, आहइमोक 7 ते | 
ते पर्बघणुर 1, विकि जीवियं ॥९॥ 


या-स्ियो ये न सेवन्ते, आदिमोक्षा हि ते जनाः। 
ते जनाः वन्धनोन्धु 1; नावकाद्न्ति जीवितम्‌ ॥ 
अन्वयाथै-(ञे इत्थिभो ण सेवति) जो चीका सेवन नदीं करते हे (ते जणा आइमोषखाहु) 
वे सलुप्य सवे प्रयम॒मोक्षयामी होते हे । (वधणुम्मुक्धा ते जणा जीविय नावकखति) तथा 
चन्धनते सुष्त वे जीव, असयम जीवनकी इच्छा नदीं करते दे । 
भावार्थ-जो खीका सेवन नही करते हैँ वे पुरुप सवे प्रथम मोक्षगामी होते है | तर्था 
वन्धनसे मुक्त वे पुरुष अर्स॑यम जीवनकी इच्छ नही करते है । 
ये मदासच्वाः कटुविपाकोऽयं खीप्रसङ्ग इत्येवमवघारण[त]या खिय सुगति- 
मार्गायैखाः संप्तारवोथोभृतताः सर्वापिनयराजघाम्यः कपटजारुश्चताकुला महामोहन- 
शक्तयो (न सेवन्ते न तत्प्रसखड़मभिरुषन्ति त वभूता जना इतरजनातीताः 
साघव आदो -प्रथमं मोक्षः-अशेषद्वन्द्ोपरमरूपो वेषां ते आदिमोक्षाः, हुरवधारणे, 
आदिमोक्षा टव तेऽवगन्तव्याः, ददसुक्तं भवति -सर्वाचिनयास्पदभूतः लीप्रसद्धोयेः 
रीकार्थ-अव जालकार खीप्रसङ्गरूपम याश्रवदाे निरोधक फट वतानेके स्यि कहते है- 
जो पुरुप महापराक्रमी दे वे समन्नते है कि-“ खक प्रसद्वका एल कटु होता है तथा लिर्यो 
सुगतिमार्कौ अगेलरूप हे एव सारम उत्नेके मार्ग है तथा अविनयोकी राजधानी है, जीर 
सेफडो करना मरी हुड है एवै वे महामोहनगक्ति है ` अत वे उनके प्रसद्वकी इच्छ 
नटी कते हं एते पुर दृसंर्‌ पुर्पेते उट हं यौर्‌ वे साधु है वे पुस्प सवते प्रथम समस्त 
दन्दकं निडत्ति रूप मोक्षको प्राप्त करते है । यहां “हु” ग्द अवधारण अर्म है उसच्यि 
उन पुरुषोको सवने प्रधान मोक्षगामी समन्नना चाहिये । जाग यह्‌ है कि जिन पुरुमेने 


पञ्चदश्ामादानीयाध्ययनम्‌ २ 
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परित्यक्तस्त दवादिमोक्षा -प्रधानमूतमोक्षाख्यपुरूषाथेविताः, आदिशब्दस्य प्रधान- 
वाचित्वात्‌, न केचलमुयतास्ते 1: खीपारचन्यनोन्मुक्ततया-ऽश्ञेपक सचन्धनोन्पुक्ताः 
सन्तो "नावका्ुन्तिः नाथिरषन्ति असयमजीचितम्‌ अपरमपि परिग्रहादिकं 
नाभिलषन्ते, यदिवा परित्यक्त विपयेच्छाः सद्सष्ठानपरायणा मोक्षैकताना जीवितः 
दीघेकाल्जोविते नाभिकाद्रुन्तीति ॥९॥ 





समस्त अविन्योकि स्थानस्वरूप खीप्रसङ्गको व्याग दिया है वेही पुरु आदिमेोक्ष है अर्थात्‌ वे 
प्रथानमूत मोक्षनामक पुर्षार्थमे उचत हँ (यहां आदि गब्द प्रधान अथैका वाचक ह) बे पुरुष 
मोक्षरूप पुस्पार्थम केवल उत ही नदी अपितु खीरूपी पाठव-धनसे मुक्त होजनेके कारण 
समसत पारवन्धनि मुक्त है उसकारण वे असंयम जीवनकी कामना नही करते है तथा दूसरे 
भी परिग्रह आदिकौ इच्छा नरह करते है । मथवा विषययोगकी इच्छाको व्याग कर्‌ उत्तम्‌ अनु- 
छानमे तत्पर तथा मोम एकाप्र वे पुरुष दीधकार तक जीनेकी उच्छा नही करते है । ९ 


जीवितं पिद कि ? अतं पादि कस्पुणं। 
म्मुणा संमुहीभरता, जे ग्गमणुसासहं ॥१०॥ 


ट + ५ ¢ 
छाया-जीचितं -पृष्टतः कृत्वाऽन्तं पाप्तुवन्ति कमणाम्‌ । 
कर्म॑णा सम्युखीयूता, ये मार्भमहुश्ञासति ॥ 
अन्वया ै-(जीवित पटिम कचा) जीवनको पीठे करके (कम्मुण अत पावति) साघु कमेके 
अन्तको प्राप्त करते दे । (कम्मुणा ससुदीभूता) वे पुष विशिष्ट कर्मैके भनुष्ानसे मोक्षके समुखीभूत 
द (जे मम्गमणुासदै) जो मोक्षमार्ग शिक्षा देते टे । 
भावाथ-साधु पुरुष जीवने निरपेक्ष होकर ज्ञानावरणीयादि कमक अन्तको प्राप्त करते 
है । वे पुरुष उत्तम अनुष्ठानके द्वारा मोक्षके सम्धुख ह जो मोक्षमार्भकी शिक्षा देते ई । 
किचान्यत्‌-“जीविवम्‌? असंयमजीवितं प्पृषठत › कृत्वाः अनादत्य प्राणघारण- 
लक्षणं वा जीविवमनाहत्य सदचुष्टानपरायणाः (कर्म्णा ज्नवरणादीनाम्‌ “अन्तं 


पयैवसानं भ्रप्ठुबन्ति, अथवा कमणः सद्‌सुष्ठानेन जीवित्तनिरपेक्षा संसारोदन्व- 
= ¢ [अ (4 
तोऽन्त-सवद्न्दोपरमरूपं मोक्षाख्यमाप्जुवन्ति; सवदुःखविमोक्छलक्षण मोक्षमप्रातता 





टोकराथ-असयम जीवन मथवा प्राणधारणरूपर जौवनकौ अनादर कर उत्तम अनुष्ठानमे 
रत रहनेवाटे पुरूष ज्ञानावरणीय आदि कमोक्रा अन्त ( नाग ) करते दै । मथवा जौवनसे 
निरपेक्न होफर्‌ उत्तम अनुष्टोनमे रतत पुरुष संसारसागरे अन्त स्वरूप सव दरदधोका अमावरूप 
मोक्षको प्राप्त करते दै । यचपि वे पुरुष समस्त दु खोकी निवृ्तिरूप मोक्षको प्राप्त नहीं है 


२७८ श्रीसू्र ताङ्गसतरे भाषायुवादसदिते 


अपि कमणा-विशिष्ाजुष्ठानेन मोक्स्य संयुलीभूता-घातिचवुष्टयश्चयक्रियया उत्पन्न- 
दिव्यक्ञानाः शाश्वतपदस्याभिसुखीमूताः, क शच॑भूता इत्याह-ये विपच्यमानतीर्थ- 
छ्नामकर्माणः समासादितदिव्यज्ञाना भारग मोक्चमा्र ज्ञानदसनचारित्ररूपम्‌ 
(अजुद्यासतिः सच्वहिताय प्राणिनां प्रतिपादयन्ति स्वतश्चाजुतिष्ठम्तीति ॥१०॥ 
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तथापि वे विशिष्ट क्रिये दारा मोक्षके सम्मुख हैँ वे पुरुष चार प्रकारके घाती कर्मक क्षय 
करके दिव्यज्ञानकी उत्पत्ति युक्त ओर मोक्षपदके अभिमुख है । पे पुरूष कौन है " यह शाकल 
कार्‌ वताते है-जिनका तीर्थ्र नाम क्म परिपाकको प्राप्त हो शहा है तथा जिनको दिन्य- 
ज्ञान उत्पन होगया हे तथा जो प्राणियेश्ि हितके दयि ज्ञान दर्शन ओर चाछतररूप सोकषमार्म 
का उपदेश करते ह ओर्‌ स्वयं भी उसक्रा आचरण करते हे पुरुष मोक्षे अभियुख है । १० 


अणु ण॑पुहो पाणीःव्सु'पषू णा ()`। 
अणा ए जते दंते, ददे आरयन्नेहणे ॥११॥ 


छाया-अनुशासन पृथक्‌ पाणिषु, वसुमान्‌ पूजनास्वादकः । 
अनाक्ञयो यतो दान्तो ट आरतमैथुनः ॥ 

न्वयाथ-(अणुसासण पुटो पाणी) धमोपदेश भिन्न भिन्न प्राणि्योमिं भिन्न भिन्न रूपमे परिणत 
दोता दे । (वखम पूयणाघ (ख) ते) सयमधारी तथा देवादिशृत पूजाका भोग करनेवाखा (भणासए 
जते दते) पूजाम सचि न रखनेवाला, सयमपरायण, जितन्दिय (दढे आरयमेहुणे) दढ भौर मेधुन- 
रहित पुरुप मोक्षके सम्मुख हे । 

मावाथ-धरमोषदेश भिन्न मिन प्राणियों भिन्न भिन्न रूपमे परिणत होता है । संयम- 
धारी, देवादिकृत पूजाको प्रात करनेवाला परन्तु उस पूजामे रुचि न रखनेवाल, संयमपरायण 
जितेन्द्रिय, संयममे दृद र मेथुनरहित पुरुप मोक्षके सम्मुख रै । 

अञुद्यासनप्रकारमधिकृत्याह-अनुद्ास्यन्ते-सन्मारमेऽचतार्मन्ते खदसद्धिवेकतः 
भाणिनो येन तदचुश्ासने-घमदेद्यनया सन्मार्गाचतारण तत्पृथक्॒ पथक्‌ भव्या- 
भन्यादिषु प्राणिषु क्षिव्युदकचत्‌ स्वाद्यवद्यादनेकधा भवति, यद्यपि च अभव्येषु 
तदङासनं न सम्यक परिणमति तथापि सर्वोपायन्षस्यापि न सर्व्तस्य दोपः, 

रीकाथे-जव ाह्कार वर्मोपदेगका मेद तानेन स्यि कटते है-जिस रिक्ते प्राणी, 
सत्‌ सौ{ असत्‌ विवेकी बनाये जाकर सन्मा्गम उतरे जति ह उते अनुशासन कहते ट | 
वह वमक) जिघा है क्योकि उसभ द्वारा प्राणी सन्मार्ममे ये जाते है । परन्तु वह सन्मा 
रीमे उतरना भव्य सोर अभव्य आदि प्राणियोकि अभिप्राये मेदते अनेक प्रकारका होता दै, 
लेषे प्रवे भवसे एक टी जलका नेक भेद्‌ ल जाता हे । ययपि अमन्य प्राणिर्योमि 
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तेषामेव स्वभावपरिणतिरियं यया तद्वाक्यमसख॒तभूतमेकान्तपश्यं खमस्तढन्डोप- 
धातकारि न यथावत्‌ परिणमति, तथा चोक्तम्‌-“लदधर्मबीजवपनानघकौ शलस्य, 
यलोकवान्धव ! तवापि चिलान्यभूवन्‌। तन्नादमुतं खगङुेष्विह तामसेपु, सूर्योश्षवो 
मधुकररीचरणावदाताः ॥१॥ किभूतोऽसावनुचासक इत्याह-वखु-दढन्यै स च मोचं 
पति प्रदत्तस्य संयमः तद्धियत्ते यस्यासौ वमान, पूजनं-देवादिकतमदोक्ादिक्- 
मास्वाद्यति-उपञुङ्क्त उति प्रूजनास्यादकः, नयु चाधाकमेणो देवादिङ्ृतस्य 
समवसरणादेरपमोगात्कथमसो सत्छयमवानित्यादङ्कयाह-न विचत्ते आशयः-पूजा- 
भिभ्रायो यस्याखावनाशछयः यदिवा ठव्यनो वियमनेऽपि खमवसरणादिके भाव- 
तोऽनास्वादकोऽसौ; तदरतमार्ध्याभावाच्‌) सखत्यप्युपभोगे त ? प्रयतः सन्छंयम- 
वानेवासावेकान्तेन खंयमरपराय्रणत्वात्त्‌., छतो ? यत उच्छियनोडन्दिवाभ्यां दन्तः; 
वतद्गुणोऽपि कथथमिच्याद्‌-ददढः संयमे, यारतम-उपरतमपगनं भेन वस्य ख 
आरतमेथुनः-यपगत्तच्छामदनक्रामः, उच्छामदनकामाभावाच संयसे इटोऽसो भवति, 
आयतचारिचत्वाच्च दान्ताऽम भवति; टच्छियनाटन्छियठमाच् प्रयतः प्रयत्नवत्वाच् 
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~~~ ~~--^~~^ ~ <~ 


देवादिपूजनानास्वादकः) तदनास्वादनाच सत्यपि द्वव्यत्तः परिभोगे सत्टं 
नेवासायिति ॥१९॥ 


पूनके आस्वादक नही है । भगवान्‌ दैवादिक पूजाके आस्वादक नहीं है इसल्ि 
देवादिङृत पूजाके मोग कने पर मी वे सत्संयमी ही है । ११ 


वारे णङीए 1, हि सोए धिरे! 
इरे गदते, धिपः छि" श्या 


छाया-नीवार इव न रीयेत, छिन्नसल्लो अनाविः । 
अनाषिलः सदा दान्तः सन्धि पाप्नोऽनीदटश्षम्‌ ॥ 
न्वयाथ-(णीवारेव ण रीएजा) सुर आदि प्राणीको प्रलोभित करके भरत 
पहुचानेवाे चावल्के दानिके समान चखीप्रसङ्ग हे णतः साधु ल्ीप्रसन्न न करे । 
विषयभोगे इन्दि्योकी प्रवृत्ति सारम्‌ अनेके द्वार द इस ल्यि जिसने विषयभोगरूप 
ठेदन करडाखा दै (भणाविरे) तथा जो रा्ेषरूप मलते रदित ह (भणादले) एव 
्रशृ्ति न करता हुभा जो स्थिरचित्त है (खयादते) वही पुष इन्दिय भौर मनको वः 
(अणेलिघ सधि पत्ते) अलुपम भावसन्धिको प्राप्त करता ह । 
मावार्थ-जेसे चावल दानोको खनेके भसे सुभरं मादि प्राणी वष्यस्थाः 
है इसीतदह सीसेवनके छोभमे पडकर जीव संसार श्रमण करता है अतःसुर 
स्थानमे पूरहुचानेवाठे चावल्के दानेके समान संप्रसङ्ग जीवके नारका कारण है 
पुस्प लप्सङ्ग॒कदापि न करे । जो पुरुष पनी इन्द्ियोको विषयभोगमें प्रवरः 
तथा रागदेषको जीतकर प्रसनचित्त ह) गया है वह इन्द्रिय अर मनको वश षि 
अनुपम भावसन्धिको प्राप्त करता है । 
अथ किमित्यसाघुपरतमेथुन द्याराङ्याद-नीवारः-सूकरादीनां 
स्थानप्रवेशनभूतो भ्यविशेषस्तत्कट्पमेतन्मेथुनं, यथा हि असौ 


प्रोभ्य चध्यस्थानमभिनीय नानाप्रकारा वेदनाः प्राप्यत्ते सावप्यस 
कस्पेननेन खीप्रसङ्धेन वन्योरूतो वहुप्रकारए यातना. प्राप्नोति, अतो 











रीकार्थ-बह पुर्प मेधुनका व्याग क्यो करता हे ° यह ग्क। करके गालवं 
मर्‌ आदि प्राणिर्योको वध्यस्थानमे प्रवेग करानेवाडे चावल्के दाने आदि भक्यति 
कहते हँ उस नीवारके समानही यहं खीप्सद्ग है । जसे व्याय यादि प्राणी युमर 
चावर्कत दानौका रोम देकर व्यस्थानमें ठे जाकर अनेक प्रकारक पदायै ठते द 
प्रामधारी पुष प्रस्तके वर्म होकर नाना प्रकारकी यातना भोगता है ! अत 
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मेतन्मेथुनमवगम्य स तस्मिन्‌ ज्ञा खो (न कीयेतः न सरीप्रसङ्ग कुर्यात्‌, किंभूतः 
सननित्याद-चछिन्नानि-अपनीतानि स्लोतांखि-संसायवतरणद्वाराणि यथाविपयनिन्दरिय- 
प्रवतेनानि प्राणातिपातादीनि वा आश्रवद्धासणि येन ख छिन्नखोताः) तथा 'अना- 
विरः, अकद्ुषो रागद्धेपारसंपृक्ततया मलरदितोऽनाङखो वा-विषयापरचरत्तेः स्वस्थचेता 
एवैभुतश्चानाविरोऽनाकुखो वा सदाः सर्बैकारुपि मिन्द्रियनोदन्द्रियाभ्यां दान्तो 
ति, टग्बिधश्च कभैविवरखक्षणं भावसंधिम्‌ “अनीरश्चम्‌, अनन्यतुर्यं पराततो भव- 
तीति ॥१२॥ किञ्च-- 
पुरुष सुजरको रोभित कसेवाठे चावल दानेके समान भेथुनको जानकर खीप्रसन्नमे प्रवृत्त न 
हो अर्थात्‌ वह॒ खीप्रसन्न न करे । वह पुरुष फिसतरह हो सो शाखकार कति है-अपने अपने 
विषयोमे इन्धियोको जो प्रति दै अथवा प्राणातिपात आदि जो आश्रवदरार है वे संसारम 
उतत द्वार है इसख्यि जिसने इनका छेदन करदिया है उसे “ छि्लोता › कहते दै । जो 
पुरुष ‹ छिनखोता ' है तथा जो रागदरेष से रदित होनेके कारण मर्खहित हे अथवा विषय सेवने 
न्यप्र नही है अथवा विषय सेवन रत्ति न करने कारण जिसका चित्त खस्थ हे ेसा मठ 
रहित अथवा आङरुखुता रहित पुरुष सदा इन्द्रिय जर्‌ सनको व किया हुजा है मौर रेसाही 
पुरुष कर्मके विवररूप अनुपम भावसम्विको प्राप्त होता दै । १२ 


अणेछि र खेय , ण विरुञ्द्षज केण 
णव चेव, 7 1 चेव चक्घुमं ॥१३॥ 


छाया-अनीद्ास्य खेदङ्गो न विरुध्येत केनाऽपि । 
= 
मनसा वचसा चेव कायेन चेव चक्षुष्मान्‌ ॥ 
अन्वयाथ-(अणेलिसस्स खयन) जिखके समान उत्तम दूसरा पदाथ नदीं है उमफो अनीश्छ 
तेक्त धरम है \ उख सयम भयवा तीयद्धरोक धर्मे जो 
चेव केणद ण िरज््िज) मन वचन भार दमयते शसि 
पूष रेखा दै वही परमथेदर्शी द । 


कहते ह व सयम टै अथवा तीर्थ 
पुरेष निपुण हे वदे (मणसा वयसा कायस 
पराणीके साय विरोव न करे (क्खु) जो 

मावाभ्-जो पुरुष सेयम पान करनेमे तथा तीथ्करोक्त धरमके सेवन कारनर्ये निपुण 
वह्‌ मन वचन जीर कायते किसी प्राणीके साथ विरोध नकर । जो परप दसा द्र कही त 


मादर्गी हे। 


पथ्‌ श्रीमूत्ृताङसते भाषाञुवादसद्हिते 





~^~~^~^-^~ ~ 
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भावयेदित्यशः, योग्निककरणजिकेणेति दसयति-* खाः अन्तःकरणेन प्रशान्त- 
मना, तथा वाचा हितमितमापी तथा कायेन निरुद्धदुष्प्रणिहि वैकायचेष्टो 
ण्िपूतपादचासे सन्‌ परमाथेतश्चध्चुप्मान्‌ भवतीति ॥१३॥ 

म्ाणके साथ विरोध न करे किन्तु सवके साथ त्री भावना करे यह अथं है । उक्त पुरुष 
तीन योग मौर तीन करणोसे किसीके साथ यैर न कंरे यह शाखलकार दिखदति हे उक्त पुरुष 
मन यानी अन्तः करमते किक साथ विरोध न करे किन्तु चिन्तको रान्त किया रहे, तथा 
वाणीस वह प्रजाजौका हितकारक ओर परिमित शब्द बोरे एवं शरीरसे वह सव प्रकारौ संयम 
विरोधी चेष्टाजोको व्याग करे । इस प्रकार प्रथीवीको देखकर उसपर चल्नेवारे जीवोको वेचाकर 
पैर रखनेवारे पुरुष परमाथत" तदी है । १३ 


से इ चक्ू मणुस्छा्णः जे ` णए अंषए। 
अतेण खुरो वहती, चक्ष अंतेण खो † ॥१४॥ 


0 % 
छाया-सरि चघु मनुष्याणां, यः काङ्खायाथान्तकः । 
अन्तेन क्षुरो वहति चक्रमन्तेन खटति॥ 

घन्वयाथै-(सेहु मणुस्साण चक्‌.) वही पुरुष मनुष्यो फ़ नेत्र दै (जे कखाए अतए) जो 
भोगकी इच्के भन्ते है 1 (खरो तेग वहति) भस्तुरा अन्तिम भागे ही वैता है (चक्र अतेण 

रोति) तथा रथका चक्र अन्तिम भागते ही चलता है । 
मावाभ-जस पुरुपको भोगकी तृष्णा नरह है वही सव मनुप्योको नेत्रके समान उत्तम 
माग दिखानेवाढा है । जैसे अस्तुराका अभ्रमाग ओर चक्रका अन्तिम भागही चरता है इसीतरह 

मोहनीय कैका अन्तही ससारको क्षय करता हे । 

अपिच-हुरवधारणे, स एव प्राक्तकमेविवयेऽनीदशस्य खेदक्ञो भव्यमयुष्याणां 
चक्षुः-सव्सत्पदार्थाविर्मावनान्नेचभूतो वतेते, किभूतोऽसौ १, यः "काद्ायाःः भोगे- 
च्छाया अन्तको चिषयत्ष्णायाः पयेन्तवर्ती। किमन्तवर्तीति विवध्चितमथ साचयति ^ 
साधयत्येवेत्यमुमथ द्टन्ते साघयन्नाद-'अन्तेनः पथैन्तेन ्छुसोः नापिततोपकरणं 
रीका हु ' उब्द अवधारण अर्यमे आया है । जिसने कके विवरको प्रप्त किया दै 
तथा जो स्ात्तम संयम अथवा तीथेदरोक्त धर्मम निदुण है वही पुर्प मभ्य जीवोका नेतर हे । 
चह भर ओर बुर्‌ पठाथीको प्रफेट कर्ने करम भम्य जीका नेत्रके समान दे | बह पुरुष 
का ठे सो गाल्कार्‌ वतव्यति दै-जो पुष्प भोगकर इन्यक्रे अन्ते है अर्थात्‌ जो विषयत्‌- 
प्णाके पम्यन्तमे स्थित दं वही नके सदा है । विषय वृष्णाकरे अन्तमे रहनेवादा पुरुष क्या 
२८ बुक सिचि करटेता दे ° ली, जवन्य करल्ता है, यह द्णन्तकरे दवार्‌ सिद्र॒ करते दु 


~~~ 
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ज्ञानचार्तरात्मकं धमैमाराध्य नसः? मनुष्याः कर्सभूमिगभेब्युत्करान्तिजसंख्येयव- 
षायुषः सन्तः सदयुष्ठानसामग्रीमवाप्य निष्ठितार्थाः उपरतसवदन्दा भवति ॥१५॥ 





वर्ष की आध्युवाङे गर्मज जीव होकर उत्तम अनुष्ठान कौ सामग्री पाकर सब ॒चन्धों से रहित 
हो जति है] १५ 


णिद्धियदा व देवा वा, उ रीए इयं सुयं । 
यं च मेयमेगेरिं, मणुस्ते णो हा ॥१६॥ 


छाया-निष्ठिता्ाश् देवा वा, उत्तरीये इद्‌ श्रतम्‌ । 
श्रतश्च मे इद मेकेषा, ममयुष्येषु नो तथा ॥ 


घन्वया् -(उत्तरीये य खय) लोकोत्तर भ्रवचन मे यह्‌ गमका कना है कि (णिद्धयदा 
देवा वा) मलुष्यही कमेक्षय रके सिद्ध॒गतिको प्राप्त करता है अथवा देवता होता है। (मेय 
मेगेसि खुयच) मेने तीथङ्करते खना ह कि (अमणुस्तेख॒ णो तदा) मनुष्यसे भिन्न गतिवाले षिद्धिको 
भप्त नदीं करते ६। 


भावाभ्र-मने तीथद्धरते सुना दे कि-मनुष्य ही कर्मक्षय करके सिद्धिको प्राप्त होता है 
थवा देवता होता है परन्तु दूसरी गतिवके जीांकी एसी योग्यता नही होती है । 


एद्मेवाद-"निष्ठिवार्थाः? कृतकृत्या भवन्ति, केचन प्रचुरकमतया सद्याम्रपिं 
सम्यक्त्वादिकायां सामस्यां न तद्धव एव॒ मोक्षमास्कन्दन्ति अपितु सोधर्माद्याः 
पञ्चो(शखाय)त्तरविमानावसाना देवा भवन्तीति, पतह्छोकोत्तरीये प्रवचने श्रुतम्‌ 
आगमः पवभूतः खुघर्सस्वामी वा जम्बु स्वामिनमुदिदयैवमाद-यथा मयेतद्धोकोत्तरीये 
भगवत्यदैत्युपरग्ध, तद्यथा-अवाप्तसलम्यक्त्वादि्तामग्रीकः सिध्यति वैमानिको घा 
भवतीति! मञुप्यगतसेवेतश्नान्यनेति दश्चेयितुमाद-शुय मेः इत्यादि पश्चाद; तच 
मया तीर्थकणन्तिके श्ुतम्‌? अवगते, गणघरः स्वशिष्याणामेकेषामिदमाद-यथा 





टीकाथे-मनुप्य सम्यग्ददयन जान ओर चास्त्र की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त 
करते है परन्तु कोई कोई अधिक क्म होने के कारण सम्यक्व आदि सामनी होने पर भी 
उसी भव मे मोश्च नहीं पते ्रिन्तु सौधम मदिक पर्चानुत्तर विमानवाप्ती तकर देवता होति 
हे यह्‌ ठोकोततर्‌ प्रवचन म आगम का कथन हे | अथवा सुधर्मा स्वाम जम्बू स्वामी से कहते 
ह्‌ कि-यह मेन छोकोत्तर्‌ भगवान्‌ अरिहन्त से युनादे कि सम्यक्व जादि सामप्री को 
पाकर सनुत्य सिद्वि को प्राप्त करता ट अथवा वैमानिक होता है | मनुष्य गति मे ही सिद्धि 
प्राह देतो हे सरी गति मे नदौ यह्‌ शाल्लकार्‌ दिखलाते ै-गणघ्रर अपने सिन्हा रिष्यों 


२५६ श्रीसूच्ृताङ्गसतरे भाषायुवादसदिते 











गणघरादिभिरख्यातं, तद्यथा-युगसमिखादिन्याय त्तकथञ्चित्कमेविवरात्‌ योयं 
*दारीरसमुच्छरूय सोऽङृतधर्मोपायेरखमद्धिभटाससुद्र धशचष्टरत्नवल्पुनदुकंभो भवतिः 
तथा चोक्तम्‌-“नयु पुनरिदमतिदुकंभमगाधसंसार धिविश्षटस्‌ । मायुष्यं खद्योत 
कतडद्ताविरसितप्रतिमम्‌ ॥९।। इत्यादि ॥१७॥ 





है । जिसने धर्म सञ्चय नहँ करिया है उस को यह शरीर नही प्राप्त होता है जेते महा समुद्र 
म गिरा हमा रन फिर नह मिक्ता है इसी तरह यह भी दुर्म दै । विद्वानेनि कहा है 
कि~यह मनुप्यशरीर खयोत का प्रकाश ओर विजी के विस के समान अप्यन्त चञ्चल 
है इस छ्य यह यदि अगाध संसार सागर मे गिर गया तो फिर इस का मिना अव्यन्त 
दुम है । १७ 


इञ विद्धं णर , पुणो `बोहिदु भा। 
दुहाओ तह ओ, जे घर दुं विथागरे ॥१८॥ 


उाय~इतो विध्य॑समानस्य, पुनः बोधि दुका । 
७ 0 

दुखभा तथाच, ये धमौथं व्यायणान्ति ॥ 
छन्वयाथै--( इअ विद्धसमाणस्स ) जो जीव इघ मनुष्य शरीरे श्रष्ट दोजाता दै उसको 
( पुणो सवोदि दुमा ) फिर वोध प्राप्त दोना दुभ दे । ८ तदच्चाभो दुदाओ ) सम्यहीनकी 
प्रा्तियोग्य हदयका परिणाम दुरम दे ( जे धम्म वियागरे ) जो जीव ध्ैकी व्याढ्या करते दं 

यवा धमैको प्राप्त करने योग्य द उनकी ठेद्या प्राप्त करना कठिन है । 

मावा्थ-जो जीव इस मनुष्य शरीर से च्र्ट हो जाताहै उसको फिर वोध प्राप्त 
होना दुरम हे । सम्यदर्न की प्राप्ति के योय अन्तःकरण का परिणाम होना वडा कठिन 
हे। जो जीव धर्मं की व्याल्या करते है तथा धर्म की प्रामि के योग्य है उनकी खेदया प्राप्त , 
करना अत्यन्त करिन है! । 


अपिच द्रत ' अषुप्मात्‌ मजुष्यभवात्सद्ध्मतो वा विध्वंलमानस्यारतपुण्यस्य \, 
पुनरस्मिन्‌ संसारे पयटतो ध्वोचि + सम्यमदरनावाति खुदुरभ। उत्छृण्रत. अपा \ 
क व्व # 
रीकाथ-पुण्य का सश्च नर्हा किया हुभा जो जीव इस मनुष्य शरीर से अथवा}. 

% भ = (१. 

दस उत्तम वर्मे र्ट होर इस संसार्‌ मे भ्रमण करता है उसो फिर सम्यग्दगीन कौ प्राप्ति ५ 


दुखेम दे क्योकि सम्यक्व से पतित पुरुप को उक अर्भपुदूगक परावर्तफाछ के पात्‌ 
प - 

9 दारीरमेव पुद्ररसघातत्वात्ममुच्छर्य “उस्सय घमुस्मए वाः एति वचनात्‌ मुच्य एव वा \ . 

॥/ † प्‌ 





[प 
देह्याचकु ष्रीरश्षब्यस्तु विनेपण । ५. 


पञ्चदश्चमादानीयाभ्ययनम्‌ २५७ 


~~~ 





धृषुदरलपरावतेकाकेन मो भवति; तथा ८ दुर्खभा ; दुरापा तथाभूता-सम्यगाद्‌- 
प्रा्ियोग्या (अर्चाः लेद्याऽन्त.करणपरिणतिर्छृतधमेणामिति, यदिवाऽ्चा-मच- 
प्यशरीरं तद्प्यरृतघर्मेवीजानामारयक्षेचखकुरोरपत्तिसखकटठेन्दरियलाम्रयादिरूपं दुखेभं 
ति, जन्तूनां ये घर्मरूपमर्थ व्याकुर्वन्ति, ये घर्मप्रतिपत्तियोग्या श्त्यथः, तेषां 
तथाभूताचां खदुखेमा भवतीति ॥ १८ ॥ 
फिर्‌ सम्यकूत्व की प्राप्ति होती दै 1 तथा धर्माचरण नही विये हुए पुरुष को सम्य्दुशन की 
प्राप्ति के योग्य अन्तःकरण कृ परिणाम प्राप्त करना अत्यन्त दुम है । अथवा मनुष्य शरीर 
को अर्चा कहते है वह भी जिसने धर्मरूपी वीज नर्हा वोया है उसको प्राप्त नही होता है । 
आय्यकषेत्र, उत्तम कुर मँ उत्पत्ति जर समस्त इन्वरयां की पूर्णता इष्यादि सामग्री अव्यन्त 
दुखैम है । अर्थात्‌ जो धभक प्राप्ति करने योग्य जीव दै उनके समान टेद्या प्राप्त करना 
जीवं के छथि अन्यन्त कटिन है । १८ 


जे धम्मं सुद्धमक्खंति, पडिपुन्न णि । 
अणेङिसस्त जं ठटाणं, तस्स जम्म हा ओ { ॥१९॥ 


0 पू © 
छाया-ये धर्म शुद्ध माख्यान्ति, प्रतिपूणं मनीदशप्‌ । 
अनीदशषस्य यत्‌ स्थान, तस्य जन्मकथा कतः ॥ 
धन्वयार्थ-(जे) जो मदायुर्प (पडिपुनमणेलिस सुद धम्म अक्खति) प्रतिपृणं, सर्वोत्तम, यद 
धमक व्याल्या करते द (अगेलिसखस्प ज ठाण)} वे सर्वेत्तिम पुर्पकरे स्थानको प्राप्त करदे हं (तस्स 
जम्मक्षदा कओ) फिर उनके दिये जन्भ लेनेकी वात भी कादं 
मावाथ-जो पुरस्ष प्रतिपूणी, सर्वीत्तम र उद्र धर्म की व्याए्या करत है भीर्‌ स्वयै 
आचरण कतत है वे सर्वोत्तम पुरुप का जो सव दु.खेों से रहित स्थान दै उसको प्राप्त करते 
है । उनके जन्म स्ने यौर मरने की वात भी नदौ द| 
किश्चान्यत्‌-ये महापुरुषा बचीतरागाः करतखामख्कवत्सकर्जगदूद्रष्टारः त 
पच॑मृताः परदितेकरताः युम्‌? यवदनं सर्वोपाधिविश्चद्ध॒घमम्‌ (आख्यान्ति? 
प्रतिपादयन्ति स्वतः खमाचरन्ति च श्तिपृणम्‌? आयतचारिजसदद्धावात्संपूणं 
ठीक्राथ-नो महापृृय, राग रदित दै तथा हा4 म रख हुए आविक कौ तरह समस्त 
जगत्‌ को वेनैवा दे यौग सदा दृसंर्‌के दहित क्रमं च्छो रहते दहैजौ सव 
उपाधियेां ते वर्जन छुद्र घमकाउप्ठे करते ह, (आगय यहद क्रि) आयत 
चारित्र दन से जो धर्मे परिपृणी ह अथवा वथाट्यान चाग्त्िख्पदहै एवं जो सव स्ने उत्तमदै 
१ वान्तदम्यक्छघमस्यतावनाऽवदय सम्थरत्वस्य पुन. प्राप्ता 1 
2 


२५८ ्रीसूत्कृताङ्सूञे भाप्ाञ्चवादसदिते 


-~---~--------------~----------------------------------------- 











यथाख्यातचारित्ररूपं वा “अनीदशषम्‌ः अनन्यसदश्चं घमैम्‌ आस्यान्ति असुतिष्ठन्ति 
(च) । तदेवम्‌ “अनीदश्चस्यः अनन्यसदशस्य ज्ञानचारि्ोपेतस्य यत्‌ स्थानं-सये- 
दन्द्धोपर्मरूपं तदास्य तस्य कुतो जन्मकथा 2 जातो खतो वेव्येचेरूपा कथा 
स्वप्नान्तरेऽपि तस्य कमेवीजाभावात्‌ कुतो वित १ इति, तथोक्तम्‌“ दग्धे बीजे 
यथाऽत्यन्ते, प्रादुमैवति नाङ्करः । कमेवीजे तथा दम्य, न रोदति भवाद्करः ॥९॥: 
ए्र्यादि ॥१९॥ 


न 
उसका जो प्रतिपादन कते दै ओर स्वयै आचरण करते है वे पुरुष ज्ञान जर चासति से युक्त 
पुरुष का जो सव दवो से रहन स्थान है स्क प्राप्त करते है| उनके विषय म जन्म केन 
की वत भी क्हाहै? | वे जन्मल्तेहैया मसते है यह स्वधर्मे भी नर्हौ.होता क्योकि 
उनके क्र्म वीज नष्ट हो गये है भत एव कहा है कि जेते वीज जर जाने पर अजुर उत्पत 
नही होता है इसी तरह कमरूपी वीज जल जनि पर संसार रूप कुर उपत्.नही होता । १९ 


ओं याइ मेधावी, प्प टि तहागया। 
तहागया अप्पडिन्ना, चक्छू ओेगस्सण्‌ स ॥२०॥ 


उाया-ऊुतः कदाचिन्मेधावी, उत्पद्यन्ते तथागताः । 
तथागता अधतिज्ञा चक्षु खोकस्थाचुत्तराः ॥ 


अन्वयार्थ-(तदागया) इस जगते फिर नदीं भनेके ल्थि गये हुए (मेदावी) ज्ञानी पुष 
(कभो कया६ उप्पज्जति) केम क्रि प्रक्र उत्पन दो सकते ह 2। (भप्पडिन्ना तदागया) निदान- 
रदित तद्र भौर गणधर आदि (लोगस्सणुत्तरा चक्‌ ) प्राणियोकि लियि सर्वोत्तम नेतरे समान हं । 


मावाथ-इस जगतमे पिर नदौ मनिकेषियि मोक्षम गये हुए ज्ञानी पुरुष -कभी भी किंस 
प्रकार उस जगतूमे उत्पन होसकते है । निदान न कनेवाठे तीर सौर गणधर्‌ जदि, प्राणि- 
येकि सर्वोत्तम नेत्र है | 
क्िचान्यत्‌-कर्मबीजाभावाव्‌ कतः” कस्मात्कदाचिद्रपि श्चेधाविनोः ज्ञानात्मकाः 
तथा-यपुनरावृत्या गतास्तश्यायताः पुनरसिमन्‌ खंसारेऽद्छचिनि गर्भाधान समु- 


त्पयन्ते 2 न कथञ्चित्कदाचित्करमोपादानाभावादुत्पयन्त इत्यर्थः, तथा (तथागताः 
तीथृद्रणघरादयो न विद्यते प्रतिज्ञा-निदानवन्यनदूपा येपां तेऽप्रतिक्ला-भनिदाना 





रकाथ-म जगनमे फि्‌ नहा अनक चयि मोम मये हुए जानी पुरुप अपचित गर्भा 
धानरप्‌ टम समाम पलि कभी भी फिसग्रकार उत्पन्न होसक्ते ह कृर्मख्यी वीज न होनेक्रे 
कार्ण वे कर्भ कसी प्रकर भी उत्पत नह होते । निदान रहित अर्थात्‌ सांरार्कि पदार्थ 


२६० श्रीसूजङूताङ्गसे :माषादुवादसदिते 


~~~~-~-~-------~^~--^~ˆ~^~~-~ˆ~-~-“~ 





~--~~~^~ ~ 


पेडिए बीरविं रुद्धः निग्धायाय पव गं । 
घुणे पुद्घ इमम, णवं वाऽविण वती ॥२२॥ 


छाया-पण्डितः वीयं रव्या, निर्घाताय मवसैकम्‌ । 
धुनीयाद्‌ पवृते कमं नवे वाऽपि न करोति ॥ 
भन्वया्-(पडिए भिग्धायाय पवन्त वीरिय रद्ध) पण्डित पुरुष, कर्मैको विनाश कटने : 
खमथे वीर्म्यैको पाकर (पुव्वकड कम्प्‌ घुणे) पूत कभैको नाश करे (गव वाऽवि ण इन्वती 
शौर नवीन कम न करे । 
भावाथ-पडिते पुरुष, कर्मको विदारण करनेमे समथ टीव्यको प्राप्त करके पू्वकृत कर्मः 
नारा केर ओर्‌ नवीन कम न करे | 
अपिच-“पण्डितःः खदसद्धिवेकल्ञो व्वीर्यः करमोदलनस्मय सत्संयमवीय तपो 
चीयै वा ्लच्प्वा अवाप्य, तदेव वीयं विशिनष्ि-नि केषकर्ेणो “निघातायः निजैरणा 
पवतेकं पण्डितवीयै, तच्च वहुभवशत्दुकभं कथञ्चित्कमेविवरादवाप्य श्वुनीयाद्‌ 
अपनयेत्‌ पूर्येभवेष्वनेकेषु यत्छतम्‌-उपात्तं कर्मा्प्रकारं तत्पण्डितवीर्येण धुनीयात 
“नव चः अभिनवं चाश्चरवनिरोधान्न कसरोत्यसाविति ॥२२॥ 
रीकार्थ-सत्‌ ओर असत्‌ का विवेकी जीव कमक नाक्षमे समथ अनेक भवोमे : 
देरेम पण्डित वीम्यैको पाकर अपने पूर्वकरत अनेक भवेकि कमीका नारा कर्‌ इठे ञ.. 
नवीन कमन क्रे। २२ 





(९ ॐ (4 
ण छती महावीरे, अणुपुव्र ड रथं । 
1 # भ [1 क 
रयसा संपुहीभूता, कम्मं देचाण जं यं ॥२६॥ 
छाया-न करोति महावीरः, आचुपू््या कृतं रयः । 
रजसा सम्मुखी भूताः कमे रित्वा यन्मतम्‌ ॥ 
सन्बयाथ-(महावीरे) क्मैको विदारण करने म समथ पुरुष, (अयुपुव्वकड रय) दूषरे राणी 
ओ कमश पाप करत दै (ण इुव्वती) उखे नदीं करता दै । (रयसा) क्योकि वद पाप कप पूत 
पापे प्रमादे ही क्वा जाता (ज मय क्म्म द्वा खमुदीभूता) परन्तु वद पुष आठ प्रकारके 
क्मोहठो छोडकर मोक्षे सम्मुख हुआ ३ । 
भावाथ दमे प्रागी मिध्याव सादि क्रमते जो पाप कते है उस कर्मको विदारण केम 
सम पुरूप नह करतां ।पर्यभवोम किवि ह पाके दरागटी नूतन पाप किये यति ह पतु उतत 
पन पूवत पर्क रोक म्यह यीर्‌ य प्रका काको न्यागकर्‌ वह्‌ मोक संमुख हा हे । 


पञश्चरदशमादानीयाध्ययनस्‌ ६६१ 


कि्च-'महानीर  क्मबिदारणसदिष्णु. सन्नानुपूर््येण चिध्वास्वाविरतिप्रमाद्‌- 
कपाययोगेययलछते रजोऽपरजन्तुभिस्तद्खो (न करोतिः न विधत्ते, यतस्तस्राक्तनो- 
पात्तरजक्षदोपादीयते, स च तत्प्राक्तनं कर्मावष्टभ्य सत्खंयमात्ससुखीूतः, तद्‌सि- 
मुखीभूतश्च यर्मतमष्टप्रकार क्म तत्त्व (हित्वाः त्यक्त्वा मोक्षस्य सत्छंयमस्य वा 
पखीभूतोऽसाविति ॥२२॥ 
रीका्थ-कर्मको विदारण करनेमे समथ पुरुष, दूसरे जीव मिध्याख्‌, अविरति, प्रमाद, 
कृषाय जर्‌ योगक्रमसे जो पाप कर्म कसते है उसे नदौ करता हे क्योकि वह पापकर्म पूर्वमवमे 
कियेहुए पापके दाराटी किया जाता है परन्तु उक्त वीर पुरुषने सत्‌ संयमका आश्रय टेकर्‌ अपने 
पूरवकरेत कर्मको दवा दिया है मौर जीोके द्वारा माननीय जो आ्प्रकाके करम है उन सवोको 
त्यागकर वह मोक्ष या सत्संयमके सम्मुख हा है । २३ 
जं यं वरसाहूणं, तं सयं सछगत्तण । 
1हइत्ताण तं ति ए, देवा वा असविं ते ॥२६॥ 
छाया-यन्पतं सर्वसाधूनां तन्पते श्यकचचेनम्‌ । 
साधयित्वा तत्तार्णाः देवा वा अभूरधस्ते ॥ 
भन्वयाभ-{ज सव्वघादरूण मय्‌) जो सव सधुरभोको मान्य दै (स्गत्तण त॒सादइत्ताण) 
उस, पाप या पापे उत्पन्न कमैको नाश करनेवाले सयमकी आराधना करके (तिन्ना) वहुत 
जीव ससारसागरसे पार हुए दै (देवा वा अभवि) अथवा देवता इए हं । 
सावा्थ-सव साघुओंका मान्य जो संयम है वह पापको नारा करनेवाला है सर्यि वहुत 
जीने उसकी आराधना करके ससार सागरके। पारकिया दै अथवा देवलोकको प्राप्त किया है । 
अन्यच्-'जम्मयः मित्यादि; सवैखधूनां यत्‌ मतम्‌? अभिप्रेतं तदेतत्सत्संयम- 
स्थाने, तद्धिश्चिनषि-शव्थ-पापालष्ठानं तज्ञनितं वा कमे तत्कतेयति-छिनत्ति यत्त- 
चछस्यकर्तनं तच सद्‌नुष्ठानं उदुक्तविहारिणः (साधयित्वा? सम्यगाराध्य वहवः 
संसारकान्तार तीर्णाः, अपरे तु सथकमेश्चयामावात्‌ देवा अभूवन्‌ ; ते चाप्तसम्यक्त्वाः 
सचचारितरिणो वेमानिकत्वमवापुः प्राप्ुवन्ति प्राप्स्यन्ति चेति ॥२४॥ 
रीका्-सव साघुञओको जो मान्य है वह्‌ यह्‌ संयमस्थान है उस संयमस्थानकी विनि- 
टता वताते हुए शाखकार कहते है कि-वह सयमस्थान पाप अथवा पापजनित कर्मेको नाशा 
करनेवाला है इसच्यि बहुतसे शाखानुफूट विचरनेवाछे पुरुष उस उत्तम अनुष्ठानको अच्छीतर 
आराधन कके संसारसे पार हुए है तथा जिनके समस्त कर्मक्षय नही हुए वे देवता हुए है । 
सम्यक्त्वको प्राप किये हुए सन्चारित्ी पुरुप वैमानिक हुए है जर होते दहै तथा आगे चल- 
कर दहोगि। २४ 


२६२ श्रीसञ्ररृताङ् स भाषाुवादसदिते 


अभविसु पुरा घी(वी)र, आगर 1वि सुद 1 । 
दुन्निबोहर भग्गस्स, अतं पाड राति ¶त्तिवेमि ॥२५ 


उाया-अभूवन्‌ पुरा धीरा, आगामिन्यपि शुत्रताः । 
दुर्निवोधस्य मामेस्यान्तं, पादुष्करास्तीर्णाः ॥ 


छन्वयार्थे-(पुरा धीरा अभवि) पूवं समयमे धीर पुश्प हो चक्रे दै (आगमिस्सावि सन्वह) 
रौर भविष्यकाले भी सुत्रत पुरष होगे । (दुननिवोदस्स मण्स्स अत) जो, दुनिंवोघ मागे यानी 
दुखसे प्राप्त करने योग्य समगद्दोन ज्ञान भौर चारिघ्ररूप मागैके अन्तको पाकर तथा (पाउकरा) 
उस मार्को प्रकट करफे (तिना) ससारते पार इए हं । (तिवेमि) यह मे कहता द । 





भावाथे-पूरवै समयमे वहुतते वीर पुरुष हुए दै ओर भविष्यमे भी होगे । वे दु.खसे प्राप 
करने योग्य सम्यग्‌ दरौन ज्ञान ओरं चास्त्रिका अनुष्ठान करके तथा इनका प्रकारा करते संसा- 
ससे पार्‌ हुए दै । 
सर्वेपक्ंहाराथैमाह "पुराः पवैस्मि दिके काले वहवो ममहावीराः कम 
विदारणसदहिष्णवः “अभूवन भूताः, तथा चतेभाने च काले कमेभूमो तथाभूता 
भवन्ति तथाऽऽगामिनि चानन्ते काले तथाभूताः सस्संयमानुष्ठायिनो भविष्यन्ति; 
ये कि छृतवन्तः छरवेन्ति करिष्यन्ति चेत्याह-यस्य दुर्भिवोधस्य-अतीव दुषप्रापस्य 
(मागेस्य) ज्ञानद्शेनचारिचाख्यस्य (अन्त? परमकाषछठामवाप्य तस्येव मागेस्य श्रादु 
प्राकादय तत्करणस्षीराः प्रादुष्करा स्वतः सन्मार्गाचुष्ठायिनोऽन्येषां च प्रादुभावकाः 
खन्तः संसाराणवं तीर्णास्तरन्ति तरिष्यन्ति चेति । गतेऽ्ुगमः, खम्परतं, नयाः) 
ते च प्राग्वत्‌ द्व्व्याः । इतिरभ्ययनपरिसमाप्तौ, चधीमीति पूभरैवत्‌ ॥२५॥ ¦ 


॥ इति आद्‌ानीयाख्यं पञ्चद्कछाध्ययनं समात्तम्‌ ॥ 





रीकराथै--इस अध्ययनको समाप्त करते हुए जास्लकार कहते है कि-कर्मको विदारण करनेमे 
सम वह्तसे वीर पुरुप पूर्वके अनादिकालमे हो चुके है तथा वसमान समयमे भी कर्मभूमिमे 
वहुततते षीर पुरुप हते द एव आगामी अनन्तकामे उत्तम सैयमका अनुष्ठान कलेवरे वहते 
धीर पुरप होगे । उक्त पुसुपेने क्या किया दै सौर क्या करते हे तथा क्या करेगे ° सो गाल- 
कार्‌ वतवते हे ! वे पुरुप टु खसे प्रप्र करने योय जान ठ्न ओर चासि खूप मे्मार्मकी 
अन्तिम सीमापर पर्टुचकर्‌ दृसरोकि प्रति उसी मार्गीफो प्रकर करके तथा स्वये उसका आचरण 
ते हण ससात्ते पार हण तथालोरदे है ओर्‌ होगे | अनुगम समाप्त हुआ । अव॒ नय 
तनि चाहिये । पे भौ पूर्ववत्‌ है । ति चव्ट अन्य्रयनकौ समाप्तिका योतकं ड व्रवीमि पूवत 
। यद्‌ अदानय नामक पन्द्रह अव्ययन समाम ल्या | २५ 


॥- थ षोडशं श्री पथाध्यनं ररम्ते॥ 


उक्तं पञ्चदशमध्ययने; साम्प्रते पोडद्ामारभ्यत्ते, अस्य चायमभिसबन्ध -इदा- 
नन्तरोक्तषु पञ्चदशा प्यध्ययनेषु येऽर्था अभिहिता विधिप्रतिषेघह्ारेण तान्‌ 
तथेवाचरन्‌ खाधुभेवतीत्येतदनेनोपदिश्यतेः ते चामी अर्थाः; तथथा-ध्यमाभ्ययने 
स्वसमयपरखमयपरिज्ञानेन सम्यकत्वशुणावर्थितो भवति दि तीयाभ्ययने ज्ञानादिभिः 
कमेविदारणहेतुभिरण् र कम विदास्यन्‌ साधुर्भवति तथा ठृतीयाध्ययने यथा- 
ऽनुकूकपतिकूलोपसर्गान्‌ सम्यक्‌ सहमानः साधुर्भवति चतुथं तु खीपरीषदस्य 
दुयत्वात्तज्ञयकारीति पञ्चमे तु नरकवेदनाभ्यः समुद्धिजमानस्ततपायोग्यकमेणो 
विरतः सन्साघुत्वमवाप्लुयात्‌ षष्ठे तु यथा श्रीवीरवधैमानस्वामिना कमेक्षयो्तेन 
चतुक्षानिनाऽपि संयमं प्रति भ्रयत्नः छृतस्तथाऽन्येनापि छश्चस्थेन विधेय इति सतमे 
तु कुशोलदोषान्‌ ज्ञात्वा तत्परिहासोयतेन सखुखीलावस्थिततेन भ्यम्‌ अमे तु 
वालवीयपरिदहारेण पण्डितवीरयोचयतेन सदा मोक्चाभिङाषिणा भाव्यं नवमे तु यथोक्त 
क्षान्त्यादिकं धममलुचरन्‌ ससारान्मुच्यत इति दशमे तु सपूणसमाधियुक्तः सुगति- 
भाग्भवति कादश त॒ सम्यगद्सनक्ञानचारित्ाख्यं सन्मम प्रतिपन्नोऽशेषवलेरप्रहारण 
रका यन्द अध्ययन कहा जालुका अव सोरहवी आरम्भ फिया जाता हे । इसका 

पूवं अव्ययनेकि साथ सम्बन्ध यह है-ू्वोक्त पत्र जप्ययनोमे विधि निपेधे दारा जो अर्थ 
के गये है उनका उसीतरह आचरण करता हुजा पुरुष साधु होता दै -यह इस अध्ययनके 
दारा उपदेज कियाजाता है पृक्तं अध्ययनोमे के हुए अर्थ ये दै-प्रथम अष्ययनर्म कटे इष 
स्वसमय ओर पर समयके जानसे जीव सम्यक््वगुणमे स्थिर होता है तथा दूसरे जध्ययनमे कै 
हुए कर्मको विदारण करनेवाठे जान दिके हारा आठ प्रकारके कर्मोको विदारण _ क्ता इजा 
जीव, साघु होता हे ! एव तृतीयाव्ययनमे कटे हुए अनुककूढ ओर प्रतिकूल उपसरगीको सहन 
कता हा पुरुष साधु होता है । चौथे अध्ययने कहा है कि-लीपरीषह दुःखे सहन करने 
योम्य है इसच्यि जिसने लीपरीषहको सहन करल्या हे वटी साधु है । पञ्चम अव्ययनर्म की 
हुई नरककी पीडको सुनकर उससे डरता हुमा पुरुष नरक देनेवारे कंको व्यागकर साधुताको 
प्राप्त करसकता रै । चे अध्ययनमे कहा दै कि-चार्‌ ज्ञानके धनी होते हुए भी श्रीमदावीर 
वधमान स्वामीनि कथीको श्वय करनेके व्यि उवत होकर जो संयमपार्मे प्रयल किया हे वह 
दूसरे छ्मरथौको मी करना चाहिये । स्म अच्ययनमे कहा हे कि-ङभीके दोपोको जानकर 
उनके ल्यागके स्यि उयत पुर्पक्रो खसीलमे पास स्थित होना चाहिये । अष्टम अव्ययनमें कहा 
-हे कि-मोभा्थी पुष्पको वाद्य व्यागकर पणित वीर््यमे प्ररत होना चाहिये । नवम अध्य- 
यनेमे का है कि-शासोक्त क्षान्ति जि धर्मौको यथावत्‌ पान करता हुमा जीव संसारसे युक्त 
होता है ! दशम अध्ययने कहा है कि-समधूण समाधिपे यक्त पुर मेक्षका भाजन होता हे। 
एग्यारहये" अध्ययम कहा है कि-सम्यगूदर्ीन जान ओर चासत्ररूपी उत्तम मार्गको प्राप्त किया हुमा 
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चित्ते दादे त॒ तीर्थिकदक्चनानि यण्युणदोषविचारणतो विजानन्न तेषु श्दानं 
विधत्ते जयोदशे तु शिष्यगुणदोपविक्लः सद्शुणेषु वतैमानः कस्याणभाग ति चलत॒देशे 
तु प्रशस्तभावय्न्थभाचितात्मा विस्रोतसिकारदितो भवति पञ्चदश्चे तु यथावदा 
चारि भवतति भिश्चुस्तदुपदिद्यत इति । तदेषमनन्तरोक्तेषु ` पञ्चदशास्वध्ययनेषु 
येऽथाः परतिपादितास्तेऽ् सश्चेपतः प्रतिपाद्यन्त इत्यनेन संबन्धेनायातस्यास्या- 
ध्ययनस्य चत्वार्यपक्रमादीन्यनुयोगद्वाराणि भषन्ति । तञोपक्रमान्तर्भतोऽर्थाधिकाये- 
ऽनन्तरमेव संवन्धप्रतिपादनेनेवाभिहितः 1 नामनिष्पनने तु निक्षेपे "गाथापोडशकः- 
मिति नाम । तत्न गाथानिस्ेपार्रं नियुक्तिरूदाद-- 

णामंहबणागाहा दव्वगाहा य भावगाहा य । 

पोत्थगपत्तगरिदिया रोई दच्गाद्ा उ ॥ १३७ ॥ 

दोति पुण भावगादा सागारबभोगमाषणिण्फनना । 

महुराभिश्षणजुत्ता तेणं गाहन्ति णं विति ॥ १३८ ॥ 

गादीकया च अतथा अहव ण सायुदएण छंदेणं । 

एएण होति गाहा एसो अन्नो ऽवि पज्जाओ ॥ १३९ ॥ 

पण्णरसस्ु अज्छरयणेसु पिडितत्थेु जो अवित्ति । 

पिंडियवयणेणऽत्थं गहेति तम्दा ततो गाद! ॥ १४० ॥ 

सोरसमे अञ््यणे अणगारयुणाण वण्णणा भणिगा । 

गाहासोलसणापं अन्ज्ञयणमिणं वचदिसति ॥ १४१ ॥ 





पुरूष क्टेदोका नाग करता है वरहे अध्ययनमे कहा है फि-अन्यतीरथिकों के द्मनोको गुण ओर 
दोषकरे विचारके साथ जनच्छीतरह जानताहुजा पुरुष उनमें श्रद्धा नही करता है । तेरहवै अध्य- 
यनमे कहा दै कि-िप्यके गुणदोपको जाननेवाला ओर सदगुण्मे वर्तमान पुरुष कल्याणक 
माजन होता हे । चौदह अव्ययनमं का है कि-ग्रगस्तं भावस जिसका हदय वासित है बह 
मनुष्य अान्तिसे रहित होता दै । पन्रहये जध्ययनमे उपदे किया है किं गलक्त चासतिको 
पाटन कसनेवालय मिश्रु होता है । इस प्रकार पूरके अध्ययनं जो अर्थकटे गये दैवे 
स अध्ययनमे संक्षिपते के जते दै । ठस सम्बन्धे आये हए टस अध्ययने उपक्रम आदि चार 
अनुयोग दयार हं । उनमे उपक्रमे अर्थाधिकार्‌ सम्बन्ध कहकर अभी वतादिये गये है । नाम 
निप्पन्न निभेपमे टस अध्ययनका नाम गाथा पोडगक है । यहां गाथाका निक्ेप॒वतानेके 
ल्य नि्ुक्तिकार्‌ कहते है 1 


न, 
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इए अप ते दुष्त जो पुरष इन्न्ि र्‌ ननको च ज्ि हा मुक्ति जने योस्य तपा ससर 

४ -- [य 


तिव चे) हे भदन्त ¡ पनरह अव्ययनेनमिं जहे इए सभ्वे ञुक्त जो पुरष इन्दि सौर सनको 
जीता इ्ा रुच्ति जने यौरय तथा जायन्दुत्सन च्चिः हुखा है उह कथो नाहन, श्रसण, भिष्ठु 
ख्थ्दा निमन्य च्छने यान्य ह?1 (तनो दहि सदायुणी) हे महामुने! यह सुक्को प 
उत्ताए्‌ 2 1 (जत्ति खच्वपावन्म्मेदिं दिरर) पूर्वोक्त पनरह अध्ययने जो उपदेग किया है उदक 
स्नुमार आचरण अरनेवाख ज पुर खव पापि हय हुमा हं (परिजदोसच्लहअच्मक्खाण 
पेुन्न परपरिवाव्र अरतिरत्ति मायामोस सिच्छाटखणसघ्विरए) त्था किंसीषे रागद्वेष नदीं करता 
दे, किसे च्च्ट्‌ नदी करता हे, दिखीपर चू दोप नहीं ख्याता है किदीकी वुगुटी नदीं 
छरता 8, लिसीको निन्दा नदीं चरता है एव सयम प्रेम मौर घसयमर्मे प्रेम नदीं करता दै, 
कपट नदीं करता ६, च नदीं बोर्ता है, मिध्यादन्नच्ल्यक्ते अख्ग रहता दै (समिए दिए 
खया जए णो कर्ने णो माणी मादणेत्ति वे) पौच युक्िओसे गुप्त आर ज्ञानादि युणेकि सदित, 
खटा इन्दियोको जीतनेवाला किंखीपर क्रोध नदी करता है मान नही करता है वद मादन कदने 
योग्य दै। 

भवार्थ- पन्द्रह अध्ययन कहनेके पश्चात्‌ भगवानले कहा कि~पन्हं अध्याये कटे हुए 
अथसे युक्त जो पुरुष इन्द्रिय ओर मनक) वडा किया हुमा सुक्ति जाने योग्य गरीरको ब्युत्सर्भ 
किया हुमा है उसे माहन, श्रमण भिक्षु, जथवा निग्रन्थ कडना चाद्ये । जिष्यने पूछा हे भदन्त | 
पनरह अध्ययनोमे कदे हुए अर्थते युक्तं जो पुरुष इन्द्रिय ओर मनको जीता हुआ सक्ति जने 
योग्य तथा कायन्युत्सर्गं किया हुमा हे वह क्यों माहन, श्रमण, भिक्षु अथवा निप्रन्थ कहने 
योग्य द १। हे महामुने ! यह्‌ सुरक्ो आप वता्दए १। पूर्वोक्त पन्द्रह अध्ययनं जो उपदेदा 
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किया है उसके अनुसार आचरण कलेवाय जो पुष सव पयिते हटा हुमा है तथा 
किसीसे राग्देष नही करता है, किसीसे कठ्ह नही करता है, किसीपर श्चूटा दोष न्ह लाता 
हे किसीकी चुगुखी नही करता है, किसीकी निन्दा नौ करता है एवं सममे प्रेम मौर 
असंयममे प्रेम नही करता है, कपट नहा करता हे चट नह बोरता है मिथ्याद्न दाश्यते 
अल्ग रहता हे पोच गुपिमोसे गुप्त ओर ज्ञानादि गुणेके सहित, सदा इन्दरियोंको जीतनेवाख 
किसौ पर क्रोध नही करता है मान नदी करता है वह माहन कहने योग्य है । 

“अथः त्यय छब्दोऽवसानमङ्गकाथै", आदिमङ्गरं तु बुध्येतेत्यनेनाभिदहित, अत 
आयन्तयोभेङ्कत्वात्सर्वेऽपि श्चुतस्कन्धो मङ्गलमित्येतदनेनावेदितं भवति । आनन्तयं 
वाऽथशाय्द्‌ः, पञ्चदश्ाध्ययनानन्तरं तदथसंम्रादीदं षोडश मध्ययनं प्रारभ्यते । अथा- 
नन्तरमाह-“भगवान्‌ः उत्पन्नदिव्यज्ञानः सदेवमयुजाया पषदीद वक््यमाणमाह, 
तद्यथा-पवमसखो पञ्चद्शाध्ययनोक्ताथेयुक्तः सख साधुरदान्तिं इश्द्रियनोशन्द्रियदमनेन 
द्रव्यभूतो सुक्तिगमनयोग्यत्वात्‌ द्भव्यं च भव्ये? इनि वचनात्‌ रागद्धेषकालिकाप- 

द्रव्यरदितत्वाद्वाजात्यवणवत्‌ शछुद्धद्रव्यभूतरतथा उयुत्खृष्टो निष्प्रतिकमेशरीर 1 
कायः-शयोरं येन स भवति व्युत्खणएटकाय ; तदेवंभूतः सन्‌ पूर्वोक्ताध्ययनार्थेषु वत- 
मानः प्राणिनः स्थावरजङ्गमसक्ष्मवादर्पर्याप्तकापर्यापतिकमेदभिन्नाच्‌ मा इणत्ति प्र 
्तियेस्यासो माहनो नवन्रह्यचयैगुिगुत्ो बह्यचथघारणाद्वा ब्राह्मण इत्यनन्तयेक्तशुण- 
कद्म्बकयुक्तः साधुर्माहनो ब्राह्मण [म्रस्थाग्रम्‌ ८०००] इति वा वाच्यः, तथा श्राभ्यति- 

रीकार्थ-अथ र्द ग्रन्थके अन्ते मह्गक्के स्यि है । आदि मद्ल तो वुष्येत" इस 
ग्दके द्वार कहा गया है । इस प्रकार मादि जौर अन्तके मङ्गल होनेसे समस्त श्रुतस्कन् 
मन्न हे यह सूचित होता है । अथवा अथः गब्दु अनन्त्य अर्थम जाय। है । पन्द्रह 
अध्ययनके पश्ात्‌ उनके अर्थोको संग्रह करनेवाला यह सोल्हरवो अध्ययन प्रारम्भ किया जाता 
दे । इसके पश्चात्‌ उप्पन् दिव्य ज्ञानवारे मगान्‌ देवता जौर मनुष्येति भरी हई समामे आगे 
कही जानेवारी वात कते है-पन्द्रह अध्ययनेंमे जो उपदे किया गया है उसके अनुसार 
आचरण करता हज जो साधु इन्दव ओर्‌ मनको दमन करनेके कारण ढान्त दै तथा मुक्ति 
जनके योग्य हने द्रन्यभूत है अथवा भज्य अर्थम द्रभ्य जब्दका प्रयोग होता है इस वचनके 
अनुसार उत्तम जातिकर सुबणैकी तरह्‌ रागदेपके समय होनेवाठे अपद्रन्य यानी वुराटयेंते रहित होनेके 
कारण जो चुर द्रन्यमूत दै तथा जरीरका प्रतिरर्म न कलेके कारण जो गरो ब्युतसर्म किया 
ट्ञा हं इस प्रकार जो पूर्वोक्त अ ययनाने कदे इंए अर्थम वर्तमान होकर स्थावर जङ्गम 
नृतम, वाठर. पर्याम ओर्‌ अपरया मेदनाटे प्राणियेको हनन नहीं करता है उस साधुको 
मून करटना ॥ चाहिये | अथवा ब्रह्यचर्थक्री नवगप्तियेसे गप्त जो साधु पूर्वोक्त गुण 
समृ युक्त दं उत्ते मान या ताल कट्ना चाहिये । तथरा तपस्यामे वह पर्थिम करता है 
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तराय च नावाय उ ० च कह उ सराण च नास वच 
५ [य 
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[४ ऋ ५. पि पठं [क्व अ पाणा 
पडतंहुरङ तया तल्य अडमाता 4३ पाडतरत पाणाइवाया 


सि'5> इञि चोचद्रुकाट समणेत्ति उदे धर 


(क्य म ऽरिधिना ऽनिदान | उद्दान हन श्ातिपातखं हए पषाबाद 
छः श्रमपाऽ{ना चता चदान आदानः तु दच्च 


भ च प 
द्विध न्नेव्ध मान माया न्नेभ्ड भम उ रत्पेद यत्तो यत आद्‌नि मात्मनः 








ण 
न न गदानां नन्‌ कव ज स तितिरितः प 4 णावपातात्‌ स्या द्रि ड तव्य 
टेषद्रेदन्‌ नचस्वन जदानात्‌ पच पतिविरतः माणातिषाता्‌ स्याद्‌ दान्तः दन्यः 
व्यष्टएटाय च श्रम्रण्‌ ~ चाच्यं व्क 
व्युष्टः भरमम इति उच्चः । 


षोडशो गाथाध्ययनम्‌ २७५ 





गृदस्थेरा्माथ निर्वसितमादारजाते तैर्दत्तं भोक्तुं शरमस्य परदत्तभोजी; स घव- 
शुणकलितो भिश्चुरिति वाच्यः ॥२॥ 


तथाऽत्रापि जे वर्तमानो निरन्थ इति वाच्यः) अमी चान्ये अपदिश्यन्ते, 
तदयथा-- 





संयमके अनुष्ठानमें तप्पर है तथा गृहस्थेकि दवारा अपने वासते वनाये हुए आहारको उनके दारा 
पाकर खाता है वह उक्त गुणयुक्त पुरुष भिश्च कटने योग्य हे । २ 


तथा उक्त गुणे वषमान साधु निप्रन्थ भी कहा जाता है परन्तु उसमे दूसरे गुण भी 
बताये जति हैवेयेहै- 


एत्थवि गिग्ग॑थे एगे ए विड बुद्धे संहि सोए सुसं ते 
सुसम्ति गमाइएट आ वा पत्ते विङ दुहओवि सोयपकि- 
च्न्निणोपूया कार द्री धम द्री धम्मषिऊ णियागपडिव 
म्(म)यं चरे दंते दविएवो दु एए निग्गंेरि वच्चे ॥४॥ से 


# 


एवत्तेव जाणह ज ह भयंतारो ॥ रिषिभ् ॥ इति सो मं 
गाए उ्छ्लयणं ` ॥ पठमो अक्'धो  ॥१॥ 


छाया-अत्राऽपि निग्रन्थः एकः एकविद्‌ बुद्धः संछिन्नस्रोताः सुसंयतः सुसमितः 
घु मायिकः आत्मवादपाप्ः विद्यान्‌ द्विधाऽपि सोत; परिच्छन्न; नो पूनासत्कार 
लाभार्थी धरैविद्‌ नियागमरतिपन्नः समतां चरेद्‌ दान्तः द्रव्यः व्युत्छष्टकायः मिग्रन्थ 
इति वाच्यः । ४ तदेवमेव जानीत यदहं भयत्रातारः । इति वीमि । 


अन्वयाभ्-(पएत्थवि) मिक्ुके युणभी निभन्धर्मे होने चाये तथा (एगे) जो राग्षसे रदित 
होकर रदता द (एगवि) यद भात्मा अकेरादी परलोकर्म जाता हे यदह जो जानता हे । उद्धे) 
जो वस्तुस्रूपको जानता दै (सच्छिश्रसोए) जिसने भाघ्रव दवारोको रोक दिया हे (खर॑जते) जो 
विना प्रयोजन जपने शरीरकी क्रिया नदीं करता है अथवा जो अपनी इन्दिय भौर सनको वदमे 
=, = = 
रखता दै (खमिए) जो पच परकासकी समिति युक्त इ । (खसामाईए) जो शत आर मित्रे 
मभाव रखता दै । घायवायपत्त) जो भात्साके सचे ्वरूपको जानता दे (वि) जो समस्त 
पदार्थोकरे स्वभावको जानता दे । (इुहभोवि सोयपलिच्छिनने) जो द्रष्य भौर भाव दोनोही प्रकास्से 
सखारमे जनके खलोत यानी मा्गैको छेदन क्या हुभा टे 1 (णो पूासक्षारलमद्री) जो पूजा 
र भौर लाकी श्च्छा नदी रखता है (षम्मषठी) किन्तु घरमरी इच्छा रखना दै (धम्मविकः) 


२७६ श्रीख््ृतांगस्‌तरे भाषायुवादसदहिते 





ष्व ॥ 





~~^~-^~~~ 


जो वर्भको जानता है (णियागपदिक्ने) जो मोक्ष सार्थको प्राप्त है (समिय चरे) वह समभावसे 
विचरे (दते दविए वोसहटकाए गिग्गयेति को) उक्त गुरणोपते युक्त जो पुश्ष जितेन्दिय, सुक्िजाने 
योग्य तथा शरीरका च्युत्समे किया हुआ है उसे निम्रन्थ कहना चाहिये (से एव मेव जाणह जम 
ह) सो आपलोग इसीतरह समै जेसा हमने कहा है (भयतारो) क्थोकि भयसे जीर्वोकी रक्ता 
करनेवाले सर्वज्ञ अन्यथा नदीं कते दे । 


भावाथ -पूरवसूतरमे भिक्षुके जितने गुण बताये है वे सभी निम्रन्थमें भी होने चाहिये । इसके 
सिवाय ये गुण भी निम्रन्थमे आवश्यक है--जो पुरुष ॒राजद्वेष रहित है ओर “यहं आत्मा 
परलोके उकेलही जाता है” यह जानता है तथा जो पदाथेक्ति स्वमावको जाननेवालय ओर 
आश्रवदरारौको रोककर रखनेवाला है जो प्रयोजनके विना अपने जरीरकी कोई क्रिया नहं करता 
हे मथवा इन्दिय जर मनको वामे रखता है, जो पांच प्रकारक समितिर्योसे युक्त रहकर राच 
ओर मित्रम समभाव रखता दै तथा जो आत्मके सचे स्वरूपको जानता है, जो समस्त पदाथेकि 
स्वरूपको जाननेवाख विदान्‌ है, एव जिसने संसारम उतरनेके मार्मको द्रव्य ओर भाव दोनोही 
प्रकारसे छेदन किया है, तथा पूजा सत्कार लयौर छभकी इच्छा न रखता हुमा केव धर्मी इच्छा 
रखता है, जो धर्मके तको जाननेवाला मौर मोक्षमागीको प्राप्त है उसे समभावसे विचरना चदि । 
दूस प्रकार जो जितेन्द्रिय, सुक्तिजाने योग्य ओर्‌ रारीरका व्युपसग किया हमा ह उसे निप्र्थ 
कहना चाहिये । श्री सुधर्मास्वामी ज्बूस्वामी आदि रिग्यवर्गते कहते हे कि-यह मैने तीथङ्कर 
देवसे सुनकर आपले जो कटाहे सो आप सत्य समक्न क्योकि जगत्को भयते रक्षा कसे- 
वाटे श्री तीथैद्कर देव अन्यथा उपदेरा नही करते है । 


(कोः रागद्धेषरहिततया ओजाः, यदिवाऽस्मिन्‌ ससारस्चक्रवाङे पयैटन्नसुमान्‌ 
स्वृतखदुःखफरुभाक्त्वेनैकस्यैव परखेकगमनतया सदैकक ष्टव भवति 1 तत्रो- 
यतविदारी द्रन्यतोऽप्येकको भावतोऽपि, गच्छान्तरैतस्तु कारणिको द्न्यतो भाज्यो 
भावतस्त्वेकक ष्व भवति । तथेवमेवात्मान परखोकगामिने वेत्तीत्येकविवत्‌, न मे 
कश्िव्‌दुःखपरिज्राणकारी सदायोऽस्तीत्येवमेकवित्‌, यदिवैकान्तविद्‌-षकान्तेन 





रीकार्थ-जो पुरुप एक है यानी रागे रहित होनेके कारण अकेला है सथवा इस संसार 
रूपी चक्रम प्राणी सकेलही अपने पुण्य पापका फर गोगते हुए घूमते है, वे अकेदयही पररोकर् 
जति ह रस्ये वे भकेखदी है । जो साधु उच्छ निहारी है वे द्रन्य जओौर भाव दोनो प्रकास्ते 
अङ्र्ते है परन्तु गच्छमं रहनेवले साधु कारण पाकर दरव्यसे जकेलाभी रह सकते है । परः 
वे भौ भावसे तो अकेठेी हे । तथा “यह आत्मा अकेल्ही परोकमे जाता है" यह जो जानता 
ह तथां "सुका कद भ टु खसे रभ्रा करेवा सटाय नही दै" रसा जो जानता दै अथवा 


२७८ श्रीम्‌चरूताड सृते भाषायुवादसदिते 





"^~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~“ 


न्द्रियतया रागद्धेषाभावाच परिच्छिन्नानि येन ख परिच्छिन्नस्नोताः, तथा नो 
पूजासत्कारलाभार्थी कितु निजंणपेक्षी सर्वास्तपश्चरणादिका; क्रिया विद्घाति, 
पतदेव दद्ययति-घ्ः-श्चुतचारिजाख्यस्तेनार्थः स एव वार्थो धिः स वियते 
यस्यासौ धमार्थाति, इदमुक्तं ति-न पूजय क्रियाखु प्रवतेते अपितु धर्मार्थीति । 
किमिति? यतो धमय त्फलानि च स्वर्गावास्िढक्चणानि सम्यक वेत्ति, 
चरम च सम्यग्‌ जानानो यत्करोति तद्‌ ˆ ति-नियामो -मोक्षमामैः; सत्सयमो वातं 
त्मिना भावतः प्रति ; नियागपडिवन्नेत्ति) तथाविधश्च यत्कुर्यात्‌ तदाद- 
समि(म)य'ति समतां समभावरूपां घासीचन्द्‌नकस्पां ध्वरेत्‌ः सततमतिष्ठेत्‌ । 
किभूतः सन्‌ ९ आद-दन्तो द्रव्यभूतो ब्युत्खृष्टकायश्च, पतदृशुणसमन्वितः सन्‌ 
पूरवोक्तमाहनश्चमणमिष्षुशब्दानां यत्‌ प्रवृत्तिनिमित्त तत्छमन्वितश्च निभैन्थ इति 
वाच्यः । तेऽपि माहनाद्यः चब्दा निनरेन्थशब्दप्रचत्तिनिमित्ताविनाभाविनो भवन्ति; 
सवैऽप्येते भिन्नव्यञ्जना अपि कथञ्चिदेकार्था इति ॥५॥ 
सम्प्रतञुपसंहायाथेमाद-सुघमैस्वामी जम्बुस्वामिप्रथरतीज॒दिद्येदमाद पसः 
इति तद्यन्मया कथितमेवमेच जानीत यूयं, नान्यो मद्धचसि चिकव्पो विधेयः, 


कर्‌ इन दोनो सोतोका छेदन किया हुमा हे, जो पूजा, सत्कार भौर खमकी कामना न करता 
हा केवल नि्जैराके छ्य तप आदि समस्त त्रियाये करता ह, (यही शास्लकार्‌ दिखति है) जो 
श्रत ओर चासत्ररूप धर्मकी कामना करता हे आखय यह्‌ है कि वह पूजा आदिक लि नरह किन्तु 
धर्मके लिय क्रियाम प्रवृत्ति करता है, कारण यह है कि वह्‌ धर्मको जर स्वर्गापिप्रातिरूप उसके 
पालको अच्छीतरहसे जानता है (धर्मको अच्छीतरहसे जाननेवाल पुरुष जो काप्य करता है उसे 
शास्रकार दिखते है) नियाग, मोक्षम अथवा सत्सयमको कहते है उसको वह पुरुष सव 
प्रकारे प्राप्त करता है । एसे पुरुषको जो करना चाये वह शाखकार दिखलति है उस पुरुषको 
सवके ग्रति सममावसे व्यवहार करना चाहिये जसे चन्दन कुटार चल्नेवारे मौर खानिवरे दोरनोमे 
सममाव रखता दै । अर्थात्‌ वह सवको समानरूपे गन्ध देता है उसी तरह साधुको भी समभावते 
रखना चाहिये । कैसा होकर साधु यह करे सो गालकार कते है-जितेन्द्िय, मुक्तिजाने योग्य ओर 
कायका व्युत्सगं करेवा होकर साधु पूर्वोक्त कार्यं करे । जो साधु इन गुणो युक्त होकर पूर्वोक्त 
माहन, श्रमण ओर्‌ भिश्चु जच्दके अथो युक्त हे उसे निप्रन्थ कहना चा्िये। पुवोक्त माहन आदि 

छब्द भी निम्रन्थ जन्दके प्रृत्ति निमित्त (जथ)के विना नह होते इसि माहन, श्रमण, भिक्त 

ओर्‌ निम्र्थ शव्द भिन भिन वरणोति युक्त होकर भी कथञ्चित्‌ एकी अरधके वाचक है । ४ 

अव गाखकार्‌ ठस अध्ययनको समाप्त कसते हुए कहते ह. -श्ीहुध्मास्वामी जम्बूस्वामी आदि 

सपने जिप्यवगेते कहते हे कि-मैने आपरोगोते जो कुछ कहा है उते आप सवय समं मैरे 

घचनमं किसी प्रकारकी यद न करं क्योकि भैने सर्बलकी मक्त ये वतिं कई है । सर्वन 


२८० श्रीसू्कृताड्गसतरे भाषानुवादसहिते 





वहुविदटवत्तववयं णिसामेत्ता । तं सब्वनयविखुद्धं जं 'चरणगुणद्धिओ साह ॥२॥7 
त्ति; समाप्त च गाथास्यं षोडज्ञामध्ययने; तत्समाप्तौ च समाः प्रथमः श्चुतस्कन्य 
षति ॥ [अन्थाग्नम्‌ ८१०६] 





करने योग्य वस्तुको जानकर उनको ग्रहण करने ओर्‌ त्याग करनेके स्यि मनुष्यको प्रयप्न करना 
चाये इस उपदेशाको नय कहते है । सव नयेोके अनेक प्रकारके वक्तन्योंको सुनकर उसीको 
सव नयसे चिद्ध समञ्नना चाहिये जो उत्तम चारित्र स्थित साधु आचरण करता है । 


टस प्रकार गाथानामक सोलदर्वौ अध्ययन समाप्त हुभा ओर उसके समाप्त होनेसे 
प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुञा । 


_ -क. कक - कक _ ~. - ककककककक् 
॥ इति श्रीमच्छीखाङ्काचायैविरचितविवरणयुतः | 

सूघरकृताङ्गीयः परथमः श्रुतस्कन्धः ॥ 8 

ठ -कककककककककककककक. क का 
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